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भारत को पावन माटी में, हुए अनेकों सन्त । 
एक उन्हीं में उज्जवल तारा, हुए विवेकानन्द ।। 
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सन्त विवेकानन्द असर तुम, 
अमर तुम्हारो पावन वाणी । 
तुम्हें सदा ही शीश नवायेगा, 
भारत का प्राणी - प्राणो ॥ 
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बाल्यकाल्य 


हवा का लहराता एक झौंका खुली खिड़की से कमरे में आया मोर 
अवन के मालिक बाबू विश्वनाथजी को कंपाकर्‌.चला गया । 

तभी द्वार के पर्दे को हटाकर उनकी परनी भुवनेश्वरी देवी ने कमरे 
में चरण रखा । बाबू विश्वनाथ कुछ क्षण तक उन्हें अपलक नयनों से 
देखते रहे, फिर बोले-- 

“भवानी ! ” 

“जी । 

“ऐसी उल्लास-भरी बासन्ती सांझ और तुम इतनी उदास 1 आखिर 


क्‍यों? 


“क्या हुआ ? 

“वह बकुल आया था' 1” 

“अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा ह 

“न जाने क्यों जब भी उस सुन्दर-सलौने बच्चे को देखती हूं तो 
लगता है कि जो प्यास, जो पुकार दिन-रात अन्दर ही अन्दर सालती 
रहती है, वह फिर कैसे भी सही नहीं जाती । एक हाहाकार" -क्लेश का 
दुदेमनीय चक्रवात-सा मन ही मन उठता है और क्षण-भर में मन-प्राणों 
को झकझोर कर चला जाता है ।” 

“भवानी ! मैं तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे अन्दर बैठी उस मां की 
युकार को अच्छी तरंह समझता हूं, पर जो बात हमारे बस की नहीं है, 
उसके लिए अपना जी इस तरह छोटा क्यों करती हो ? जब प्रभु को 
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कृपा होगी, तब हमें भी सन्तान का वरदान मिल जाएगा । इस घर का | 
सूना आंगन एक दिन उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा 1? | 

“एक बात बताऊं ?” 

“बताओ 1” 

“लेकिन डरती हूं ।” 

“क्यों ?” 

“ऐसा कहना भी तो पाप है।” 

“जो मन में है, सो कहने मात्र से पाप हो जाएगा ? भवानी ! 
जानती हो मन का पाप कहने से कम हो जाता है । कहो, क्‍या बात है?” 

“क भी-कभी मुझे इस पर भी विश्वास हो उठता है, जिसकी माला 
जपती हूं, जिसका नाम लेकर ही पलकें खोलती हूं और जिसका स्मरण 
करके ही सदा सोया करती हूं । उठते-बैठते, सोते-जागते जिसका नाम 
विसार नहीं पाती, उसी के लिए जब' मन में अविश्वास जागता है तो 
लगता है जैसे मैं अन्दर ही अन्दर तुमसे छिपाकर कोई बहुत बड़ा पाप 
किए जा रही हूं ।” 

“भवानी ! अतिशय प्यार जहां होता है, अविश्वास की राह भी 
वहीं से शुरू होती है ठीक धूप-छांह की तरह ! ” 

“नही-नहीं, भगवान पर अविश्वास तो घोर पाप है । वह जानकर 
कभी-कभी मैं विवश हो जाती हूं । काशी विश्वनाथ के मन्दिर में भग- 
वान शंकर की पूजा-पाठ के लिए बुआजी को भेज दिया, मैं यहां कितने 
ब्रत, कितनी उपासना, भजन-कीतंन करती हूं, पर क्या हुआ? आज भी 
भेरी गोद सूनी है ! आज भी---।” कहते-कहते भुवनेश्वरी का कठ रंध 
आया । 

उसी रात भुवनेश्वरी देवी ने एक अलौकिक स्वप्न देखा-_भगवान 
शंकर के मन्दिर में पूजा के आसन पर बैठी है। वह मन्दिर उन्होंने 
जीवन में कभी नहीं देखा था । मन्दिर के सामने ही असीम सागर लहरा 
रहा है । ब्रह्म महत की लालिमा आकाश पर सुन्दर कामना की तरह 
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फैली जा रही है । ऐसा सुन्दर प्रभात उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं 
देखा--सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का पंजीभूत पावन पवित्र मनोरम ! ! 

उन मंगलमय क्षणों में उसने देखा कि कपूर से धवल भगवान शंकर 
अपने बल से दीप्त विशाल नेत्रों से उसे देखते-देखते मधुर-मधुर मुस्करा 
रहे हैं । उन्हें लगा जैसे उस पवित्र सौंदर्य को वह कसे भी सह नहीं 
पायेगी --जैसे अगले क्षण ही वह वेहोश हो जायेगी और उन्हीं क्षणों में ** 
उन भाव-विभोरता के मुग्ध क्षणों में भगवान शंकर एक सुन्दर शिशु के 
रूप में बदल गए ! वे उसकी गोद में बैठे किलक रहे थे । 

उसी समय उनकी नींद दूट गई । जो कुछ अभी-अभी उन्होंने स्वप्न 
में देखा था, जो पावन अनुभूति उनके रोम-रोम में समा गई थी, सो 
बही याद करके पलकें मूंदे शंकर-शंकर, शिव-शिव जपे जा रही थीं । 

जनवरी मास" “बारह तारीख' "सन्‌ 1 862°" 

पौष संक्रांति का पुनीत प्रभात ! मकर संक्रांति का पुण्य पवे ! 
महानगरी कलकत्ता का मुलिया मोहल्ला" गौर मोहन मुकर्जी स्ट्रीट में 
दत्त परिवार के उस भव्य भवन में देव-पुत्र जैसे सुन्दर तेजस्वी शिशु ने 
जन्म लिया । ऐसे अलौकिक पुत्र का मुख निरख-निरखकर मां भुवनेश्वरी 
निहाल हो गई । आज निखिल विश्व का सुख उनके आस-पास सिमट 
आया था । उन्हें लग रहा था जैसे उनसे बड़ा भाग्यवान इस घरती पर 
दूसरा नहीं है । 

यह शिशु ही आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से भारत में 
ही नहीं सारे विश्व में अपनी ज्ञान-गरिमा, अप्रतिम व्यक्तित्व को लेकर 
प्रख्यात हुआ । इसी ने सारे संसार को “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 
की मंत्र दीक्षा दी । तप्र युग-धर्म की स्थापना की । डूबते हिन्दू-धमं की 
ध्वजा दिगदिग्न्त में फह्राकर जग्रतगुरु बन गया । उसकी गैरिका पगडी 
ने देशी-विदशी धनिकों, बे भव को, राजा-महाराजाओं के मणिक-मुक्‍तक 
मंडित मुक्रुटों को तप-त्याग के चरणों पर झुका दिया था । भारत के तप- 
पूत ने अपने जातीय-गौरव और अपनी सनातन संस्कृति को किस तरह 
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सारे विश्व में प्रतिष्ठित किया, वह इस देश के इतिहास में सोने के 
अक्षरों में सदा-सर्वदा अंकित रहेगा । 

मां भुवनेश्वरी जानती थीं कि वह शिशु भगवान शंकर के प्रसाद से 
ही उन्हें प्राप्त हुआ था ! इसलिए उन्होंने उसका नाम 'विरेशवर? रखने 
का निश्चय किया । प्यार से वे उसे 'विले? कहकर पुकारती थीं । जब 
कुछ बड़ा होकर अन्न-प्रासन संस्कार हुआ तो बालक का नाम 'नरेन््रनाथ” 
रखा गया । 

कितना ब्रत-उपवास, पुजा-पाठ और मनौतियों के बाद उस पुत्र की 
प्राप्ति हुई थी, इसलिए बालक नरेन्द्र जो चाहता उसे मिल जाता था । 
उसकी हर कामना पुरी करने के लिए बाबू विश्वनाथ और भमतामयी 
मां भुवनेश्वरी प्रयत्नशील रहते थे । इसी माहौल ने उस बालक नरेन्द्र 
को हुठी और नटखट बना दिया । 

एक दिन बालक नरेन्द्र ने इतना ऊधम मचाया कि भुवनेश्वरी तंग 
भा गई । उन्होंने नरेन्द्र की बांह पकड़कर कहा--“देख बिले, अगर तूने ` 
मेरी बात नहीं मानी भौर इसी तरह ऊधम मचाता रहा तो भगवान 
शंकर तुझे अपने कैलाश पर्वत पर कभी नहीं आने देंगे 1” 

सुनकर बालक एकाएक मोन हो गया । वह न जाने कैसे ध्यान में 
डूबा बड़ी देर तक बैठा रहा । फिर कुछ सोचकर बोला--- 

“मां ! अगर मैं संन्यासी बन जाऊ, फिर तो भगवान मुझे नहीं 
रोकेंगे ?” 

“हां बेटा ! फिर वे तुझे कैसे रोक सकेंगे ?” 

“तब मां ! मैं अवश्य ही संन्यासी बन जाऊंगा ।” 

सुनते ही मां को लगा जैसे उनके कलेजे में किसी ने त्रिशूल ही चुभो 
दिया है । 

उन्होंने दोड़कर अपने प्यारे बिले को कलेजे से लगा लिया । 

वह बोला. अ 

“क्यों ? कया हुआ मां ?” 
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“कुछ नहीं ! तू जा खेल ! 

वह खेलने चला गया, उस दिन के बाद भुवनेश्वरी ने फिर उससे 
ऐसी बात कभी नहीं कही । जब भी नरेन्द्र बहुत ऊधम मचाता तो वे 
पानी के छींटे उसके माथे पर छिड़कतीं और शिव-शिव कहने लगतीं !- 
बस बालक नरेन्द्र शांत हो जाता । 

कभी-कभी मां उसके नटखटपन से .इतना तंग आ जाती थीं कि. 
बनावटी क्रोध दिखातीं, कहतीं-- 

“सुनता है रे विले ! में समझती धी कि तू भगवान शंकर का अंश, 
है, पर अब तो मुझे लगता है कि तू उनके गण भूत-प्रेतो में से ही कोई 
एक है।” 

सुनकर बालक नरेन्द्र खिलखिला पड़ता और उछल-उछलक्‌र “बम्‌ 
बम्‌ महादेव, हर-हर महादेव” कहता नाचने लगता । 

, मां हंसने लगतीं और नरेन्द्र अपने उस ताण्डव नृत्य से धरती-आस- 
झान एक कर देता । 9 
घर में अक्सर रामायण-महाभारत आदि धर्म ग्रंथों की कथाएं कही- 
, सुनी जातीं, तब नरेन्द्र का नटखटपन जाने कहां तिरोहित हो जाता । वर्ह 
बड़े ध्यान से बैठा-त्रैठा सुनता रहता । 

जैसे-जैसे वह बड़ा होने लगा, वैसे-वैसे उसके प्रश्‍न ऐसे बढ़ गए कि 
जवाब देना कठिन हो गया | वह हर बात के लिए पूछता, “यह बया 
हे? यह क्यों है ? यह वासे हि 

सब कुछ का कयों-कैसे ? जान लेने की प्यास इतनी बढ़ गई कि 
वह दिन-रात इसे जान लेने के पीछे पागलों की तरह घूमने लगा । 

उसे घोड़ा-गाड़ी पर बैठकर मां के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता 
था । घोड़ा-गाड़ी सड़क पर चलती रहती और वह रास्तों में जो कुठ 
भी देखता, उसी के वारे में क्यों--कसे पूछ-पूछ कर मां को थका 
-डालता । 

जब भी उसे समय मिलता, वह अपने द्वार पर आ बैठता और सड़क 
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पर दोइने वाली घोड़ा-गाड़ियों को देखता रहता । घोड़ा-गाड़ियों के वे 
डले पहिये उसके दिमाग में घुमते रहते थे । कौन जानता था कि वच- 
पन का दह शोक उनको इतिहास बन जाएगा । वे पहिये चक्कर बनकर 
उनके पागल मन में ऐसे अंकित हो जाएंगे, जो एक दिन उन्हें परिब्राजक 
बनाकर ही छोड़ेंगे । 

एक दिन उनके पिता बाबू विश्वनाथ ने पृछा--“बेटे नरेन्द्र ! बड़े 
होकर तुम बया बनोगे ? ” 

“कोचवान !” 

सुनकर बाबू विश्वनाथ मुस्करा दिए । वे समझे कि बालक उनके 
प्रशन को गहराई को समझ नहीं पाया । पर वे क्या जानते थे कि बालक 
नरेन्द्र ने 'कोचवान' कहकर कितना बड़ा सत्य कह दिया था । 

शास्त्र में घोड़े को इन्द्रिय ही कहा गया है । बड़े होकर इसी बालक 
ने मन की लगाम से इन घोड़ों को सारे जीवन अपने काबू में रखा । 
अन्तिम क्षण तक आत्मा के उस रथ को कितनी दक्षता और संयम से 


सफलता की अन्तिम सीमा तक हांक ले गया था । सचमुच ही वह एक 
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, दिन संसार में दक्ष कोचवान सिद्ध हुआ था । 


मां नित्य ही आसन पर बैठकर ध्यान किया करती थीं । बालक 
नरेन्द्र भी मां की देखा-देखी ध्यान करने लग गया । ध्यान में उसका 
मन इतना लगता था कि सभी को अचरज होने लगा । 

एक दिन इसी ध्यान को लेकर एक अलौकिक घटना घट गई । 
नरेन्द्र अपने साथियों को भी ध्यान लगाने की विधि और उसका आनन्द 
समझाने लगा था । उसके साथी भी नरेन्द्र के साथ ध्यान लगाने लगे थे । 

एक दिन बालक नरेन्द्र अपने कमरे में बैठा ध्यान में डूबा हुआ था । 
उसके आन्न-पास उसके कुछ साथी भी आंखें मूंदे ध्यान लगाने का प्रयत्न 
कर रहे थे। 

अचानक उसके साथियों ने अपने आस-पास एक अजीब डरावनी 
सरसराहट को महसूस किया । उन्होने आंखें खोल दीं और आंखें खोल 
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कर जो कुछ भी देखा, देखते ही उनके तो मारे भय के प्राण ही निकल 
गए । उनके कलेजे कांप गए, चेहरे सफेद पड़ गए । कांपती पिर्डालयों से 
उठे और धीरे-धीरे गिरते-पड़ते सांस रोके कमरे से बाहर भाग गए । 

उन्होंने दौड़कर नरेन्द्र के मां-बाप, तौकर-चाकरों से कहा कि नरेन्द्र 
कमरे में ध्यान लगाए बैठा है और उसके पीछे काला नाग फन फैलाये 
खड़ा है । 

यह सुनते ही भुवनेश्वरी और बाबू विश्वनाथ घबरा गये । वे दौड़ते- 
दौड़ते कमरे के समीप पहुंचे । दूर खड़े-खड़े वे नरेन्द्र को पुकार-पुकारक 
कहने लगे-- ५ 

“बेटा ! तेरे पीछे नाग खड़ा है । पीछे की ओर. मत हटना । धीरे- 
धीरे आगे की ओर चलकर कमरे से बाहर आजा!” | 

नरेन्द्र ध्यान में डूबा था । उसने कुछ भी नहीं सुना । नाग ने अपना 
कन समेटा और धीरे-धीरे वहां से सरसराता दूर चला गया । 

मां ने दौड़कर उसे कलेजे से लगा लिया और पूछने लगी---“क्यों 
रे विले ! नाग ने तुझे कहीं काटा तो नहीं ? 

“नाग ने ? कहां था नाग >: 

“तेरे पीछे ही तो फन उठाए खड़ा था!” 

“पर मैंने तो नहीं देखा |” 

Ms कितनी जोर से फुंकार रहा था 1 हम सबने कितंनी आवार्जे 
लगाई, तूने कुछ भी तो नहीं सुना 1 

“मां ! ध्यान में क्या कोई सुन पाता हे! 

उसी दिन मां ने पंडित जी को बुलाकर नांग वाली वात बताई । वे 
बोले-- 

“आप बहुत बड़ी पुण्यात्मा हैं, जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया 
है । नाग जिसके सिर पर ऐसी फन की छाया करे, वह या तो सम्राट 
होता है या महान योगी ।. , 

पंडित के मुंह से वैसी बात सुनकर बहुत दिनों ,तक मां तरह-तरह 
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'की बातें सोचती रही, फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की चिन्ता यह्‌ 
सोचकर मिटा ली- -“मेरे सोचने-विचारने से कया होगा ? भगवान 
शंकर ने ही उसे इस धरती पर भेजा है, वे ही जहां चाहेंगे, इसे ले 
जाएंगे। मैं कया कर सकती हूँ ? मेरे ,इस तरह के विचार -से क्या 
होगा ?” 

हिन्दू धर्म के लोकाचार--छुआछूत की बातों को लेकर बालक नरेन्द्र 
बड़ी मजाक उड़ाया करता था । उन बातों के लिए वह जन्म से ही 
विद्रोही था । कभी-कभी वह अपने रसोइया महाराज को रुला देता था | 
बाएं हाथ से पानी मत पियो-_चौके की रेखा पर उछलकर आओ । एक 
पैर चोके मे--एक पैर रेखा के बाहर रखने से चौका अपवित्र हो जाता 
है । वह इन बातों को जब अपनी “बयों:::? कँसे--*?” की कसौटी पर 
'कसता तो कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाता। कोई भी उसकी शंकाओं 
'का समाधान न कर पाता । bp: 


नरेन्द्र के पिताजी प्रसिद्ध वकील थे। उनके पास सभी जातियों के 


लोग मुकदमों के सिलसिले में आया करते थे । 

मां नरेन्द्र को समझाती थी--०“वबेटे ! मुसलमान के हाथ का छुआ 
हम कुछ भी नहीं खा सकते । जो ऊंची जाति के नहीं हैं, उनका हुक्का 
अलग होता है । इसी से सब जातियों के लिए बैठक में अलग-अलग हुक्के 
रखे गए हैं ।”” 

बालक नरेन्द्र की समझ में यह बात कैसे भी नहीं आती थी कि सब 
जातियों के अलग हुकके क्यों रखे गए है 

एक दिन जब कमरे में कोई नहीं था तो, एक-एक हुक्के की निगाली 
से मुंह लगाकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा । तभी उस कमरे में बाबू विश्व- 
नाथ आए । नरेन्द्र को पता ही 'नहीं चला कि कब उसके पिता वहां आ 
पहुंचे हैं । वह हर निगाली को गुड्गुड़ाता और कुछ सोचने लगता । 

तभी बाबू विश्वनाथ जी बोले--“बेटे नरेन्द्र ! यह्‌ कया कर रहे 
हो?” 
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“मैं सोच रहा था कि हर जाति के हुकके का स्वाद अलग-अलग 
होगा, पर सो तो नहीं है । सबका स्वाद एक्र-सा है ! एक ही तरह गुइ- 
गुड़ाते हैं, फिर इतने हुक्के क्यों रख छोड़े हैं ? क्या एक हुक्‍्के से काम 
नहीं चल सकता ? 

बाबू विश्वनाथ मुस्करा दिये और बालक नरेन्द्र का वह्‌ प्रश्न और 
गहरा होकर उसके मन में जा बैठा । 

एक दिन बालक नरेन्द्र ने मां से कहा--- 

“मां ! ध्यान के आसन पर बैठते ही मेरी दोनों भौंहों के बीच मुझे 
प्रकाश दिखाई देता है । तुम्हें भी दिखाई पड़ता है ? 

सुनकर मां हैरान रह गई । उन्होंने कहीं योग की किसी पुस्तक में 
पढ़ा था कि पूर्वजन्म में योगियों को बचपन से ही ऐसा प्रकाश दिखाई 
पड़ता है । उस दिन उनके मन में यह पक्का विश्वास हो गया कि उनका 
बह पुत्र कुछ अद्भुत शक्तियां लेकर ही इस धरती पर जन्मा है। 

कुछ बड़ा होने पर वालक नरेन्द्र की भक्ति महावीर हनुमान के प्रति 
बहुत बढ़ गई । रामायण की कथा पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते हनुमान की 
बीरता, भवित, ज्ञान पढ़कर उन्हीं के बारे में सोचता रहता । 

यह ध्यान यहां तक बढ़ गया कि पानी पीते समय उन्हें गिलास की 
तली में हनुमान जी की छाया दिखने लगती । 

एक दिन पंडित जी उन्हीं के घर पर रात के समय रामायण को 
कथा सुना रहे थे । सीता मैया से आज्ञा लेकर हनुमान जी अपनी भूख 
मिटाने के लिए लंका की एक वाटिका में जा पहुंचे और उन्होंने जिसः 
तरह से फल खाए और तोड़-तोड़कर इधर-उधर फेके, सो सुनकर नरेन्द्र 
अपने भाव-जगत में जा पहुँचा । 

जब कथा समाप्त हो गई तो नरेन्द्र ने पंडितजी से पूछा-- 

“पंडितजी ! हनुमान मर गये ! 

“नहीं, मरेंगे कैसे ? वे अमर हैं 1” 

अमर हैं तो अवश्य ही वे किसी फलों के बचीचे में होंगे ?” 


जु 
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पंडितजी ने मुस्कराकर कहा--'“हां, फल उन्हें बहुत पसन्द है ।” 

“तब तो वे हमारी केलाबाड़ी में भी आते होंगे ?” 

“जरूर आते होंगे ।” कहकर पंडितजी चले गए । , 

उस रात बालक नरेन्द्र का कहीं पता ही नहीं चल रहा था । वह्‌ 
'घर से गायब था । चारों भोर उसकी खोज में भाग-दौड़ हो रही थी । 
ब भाग-दोड़कर थक गए पर नरेन्द्र का कहीं भी पता न चला । 

जब सुबह हुई तो दुःखी-क्लांत मां भुवनेश्वरी ने देखा, उदास-निर!श 
“नरेन्द्र कमरे की ओर चला आ रहा है । 

मां बोलीं-- 

“क्यों रे, रात-भर कहां रहा ?” 

“केलाबाड़ी में ! ” 

“क्यों ?” 

“पंडितजी ने कहा था, हनुमानजी रात के समय वहां केले खाने 
आया करते हैं ।” 

सुनकर उदास मां मुस्क्रराई और दौड़कर उसे अपने कलेजे से लगा 
लिया । कोई नहीं जानता, सिर्फ मां जानती थीं कि इन कुछ ही क्षणों में 
उस मां ने कितने, कंसे सपने देख लिए थे । कितने कल्पनातीत लोकों में 
उसका मन विचर भाया था । 

बड़े होकर भी उनकी यह खोज कभी नहीं मिटी । स्वामी विवेका- 
नन्द सदा अपने साथियों-भकतों में हनुमानजी के ही गुणों को खोजा करते 
"थे । अ सदा कहा करते--“वत्स ! वीर हनुमान की तरह निष्काम-- 
सेवाव्रती और अखंड ब्रह्मचारी बनो ! ” 

मां भुवनेश्वरी अपने उस नटखटिये को इतना प्यार करती थीं कि 
एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थीं । उसको 
लेकर तरह-तरह की आशंकाएं उनके मन में रहती थीं ! 

एक दिन बाबू विश्वनाथ जी ने कहा--- 

“भवानी” ! ” 
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“जी!” 

“नरेन्द्र को कुछ पढ़ने-लिखने नहीं दोगी ? इसे खिलौना बनाकर 
कब तक इसके साथ खेलती रहोगी ? 

“स्कूल भेजते मुझे तो बड़ा डर लगता निशी 

“डर? डर क्यों भला?” 

“कहीं कोई बच्चा इसे ढकेल दे ! कहीं ऊंची-नीची जगह पर गिर 
पड़े । कोई बच्चा कलम ही उसकी सुन्दर आंखों में मार दे । बच्चों का 
बया £ कम शरारती होते हैं ? प & 

“मैं समझ गया ! ” 

“क्या समझ गए ? 

“यही कि हमारी झवानी का खिलौना एक दिन बड़ा होकर सबके 
हंसने की वस्तु वन जाएगा । सभी मित्र इस खिलौने पर हंसा करेंगे ! टॅ 

“नहीं जी ! आप किसी अच्छे अध्यापक से घर पर ही इसे पढ़वाने 
का प्रबंध करा दीजिए ।” 

कुछ दिनों बाद बाबू विश्वनाथ ने एक अध्यापक से नरेन्द्र को पढ़ 
वाना शुरू कर दिया । अध्यापक ने आकर पहले दित ही शरारती नट- 
खट नरेन्द्र का इलाज किया । 

उनका कान पकड़कर जोर से खींचा और मुंह पर तमाचा जड 
“दिया । 

अभय नरेन्द्र ने पुछा-- 

“आपने मुझे पीटा क्यों ? ” 

“इसलिए कि अब तुम शरारत नहीं करोगे ।” 

“आप समझते हैं मैं कि मारपीट से डर जाऊंगा ?” 

“हां, सभी डरते हैं ! तुम क्यों नहीं डरोगे ?” 

“मैं हनुमानजी का भकत हूं । वे निडर थे, मैं भी निडर हूं । मार- 
चौट की तो बात ही कया, मैं मौत से भी नहीं डरता ।” 

वे अध्यापक मा रपीट बढ़ाते गए और बालक नरेन्द्र उसी गति से 
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अपनी शरारतें बढ़ाता गया । एक दिन उस अभागे अध्यापक ने सत्य को 


पहचाना और मारपीट छोड़कर नरेन्द्र को स्नेहपूर्वक समझाने लगा । नरेन्द्र / 


ने नटखटपन छोड़कर पढ़ने-लिखने में ध्यान लगाया । 

कुछ समय बाद वावू विश्वनाथ जी ने नरेन्द्र को * 'मेट्रोपोलिटन 
इन्स्टीट्यूट” में दाखिल करा दिया । इस संस्था में उसे अपनी उम्र के 
बहुत से साथी मिल गए । उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगता 
था कि वह पढ़ाई-लिखाई की संस्था नहीं है, खुशियों का एक सागर है, 
जिसमें उसके मां-बाप ने उसे फेंक दिया है। वह दिन-रात उसी खुशी 
के सागर में डुबकी लगाने लगा । 

धीरे-धीरे उसे लगा कि वह खुशियों का मुक्त सागर नहीं है । 
अनुशासन की सांकल धीरे-धीरे उसे अपने शिकंजे में कसने लगी । उसका 
मन विद्रोही हो उठा । वह बहुत समय तक एक आसन पर बैठने का 
अभ्यासी नहीं था । ध्यान की बात अलग थी । 

सब बच्चे घंटों कक्षा में बैठकर पढ़ते, पर वह थक जाता । ऊब 
जाता । चुपचाप कक्षा से निकलकर बाहर चला जाता । कभी-कभी तो 
यह ऊब इतनी बढ़ती कि वह अपनी किताबें ही फाड़ डालता । वहां भी 
यही हुआ कि अध्यापकों ने इस हठी बच्चे का हठ मिटाने के लिए कड़ाई 
का प्रयोग किया । 

एक दिन कक्षा में भध्यापक पढ़ा रहे थे और बालक नरेन्द्र एक ओर 
बेठा धीरे-धीरे साथियों से गप्पें लड़ा रहा था । 

अध्यापक ने एकाएक नरेन्द्र से उसी विषय का प्रश्‍न किया, जो वे 
उस समय पढ़ा रहे थे । नरेन्द्र सुन भी रहा था और गत्पें भी लड़ा रहा 
था । जो बच्चे उसकी गप्में सुन रहे थे, वे अध्यापक के प्रश्‍नों का जवाव 
नहीं दे पाये, पर नरेन्द्र ने उनके प्रश्‍न का सही-सही उत्तर दे दिया । 

अध्यापक ने नरेन्द्र से कुछ नहीं कहा, किन्तु उन सभी बच्चों को 
कान पकड़वाफ़र खड़ा कर दिया । 

कुछ सोचकर नरेन्द्र भी उन साथियों के बीच जोकर खड़ा हो गया : 
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अध्यापक ने पढ़ाते-पढ़ाते देखा कि नरेन्द्र भी खड़ा है । 

वे बोले---“मैंने तुम्हें तो खड़े रहने का दण्ड नहीं दिया है 1 

“दण्ड मैंने खुद ही लिया है 1” 

"क्‍यों ? ” 

“गप्पें तो मैं लगा रहा था, ये सब तो “सिर्फ सुन रहे थे।” 

सूनकर अध्यापक ने नरेन्द्र को अपने पास बुलाया । वे उसकी पुत- 
लियों में उस निर्भय, न्यायी आत्मा के दर्शन करते रहे, फिर उसके 
साथियों को बिठाकर बोले-- 

“मैं भविष्यवाणी करता हूं । बड़े होकर तुम सब लोग अवश्य ही 
सुनोगे : कि तुम्हारा साथी यह नरेन्द्र जरूर ही इस देश का बड़ा आदमी 
बन गया है।” 

अपने अध्यापक की वह भविष्यवाणी सुनकर न जाने क्या हुआ, न 
जाने कँसे भावी उत्तरदायित्व के बोझ ने नटबबट-हठी नरेन्द्र की सारी 
चंचलता छीन ली । 7 

उसे हमेशा यही ख्याल रहता था कि मैं कोई ऐसा काम न करूं, 
जिससे लोग समझें कि उसके बारे में भविष्यवाणी करने वाले अध्यापक 
की वात सच्ची नहीं है । 

पड़ोस के एक बगीचे में चम्पा का पेड़ था । अकसर सांझ के समय 
नरेन्द्र उस पेड़ पर चढ़ जाता और एक शाखा पर चमगादड़ की तरह 
पैरों के सहारे उल्टा लटक जाता । बाग के मालिक ने देखा तो मारे 

'आशंका के कांप गए । कहीं पैर शाखा से ढीले पड़ जाएं तो इस नरेन्द्र 
का क्या होगा ? सिर धरती से टकराकर फूट नहीं जाएगा ? 

उन्होंने कई बार उसे मना किया, पर वह माना नहीं । एक दिन 
बगीचे के मालिक बोले 

“नरेन्द्र ! इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस नाम का पिशाच रहता है । 
अगर तुम नहीं माने तो एक दिन वह पिशाच तुम्हें जमीँत्र पर पटक 
देगा ।” १ 
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उनकी यह बात सुनकर उसके साथी बच्चे डरकर भाग गए । नरेन्द्र 
भी उनके पीछे:पीछे चला गया । पड़ोसी ने समझा कि आज उसकी बात 


का नरेन्द्र पर असर हुआ है । भब वह कभी इस तरह इतनी ऊंचाई 


बाली शाखा पर उल्टा नहीं लटकेगा । 


उस दिन सांझ के धुंधलके में पड़ोसी ने चम्पा के पेड़ की ओर बढ़ती | 


आकृति को पहचाना । वे दोड़े-दोड़े आए ओर बोले ' 
“नरेन्द्र ! इस समयं तू यहां क्यों आया है?” 


“आपने कहा नहीं था, इस चम्पा पर ब्रह्म राक्षस रहता है। उसी ' 


ते मिलने आया हूं । सुना है प्रेत दिन में नहीं, रात में प्रकट होता है ।” 
सुनकर पड़ोसी समझ गए कि इस बालक के साथ असत्य नहीं सत्य 


ही काम में आएगा । उन्होंने जब सत्य बात बताई तो नरेन्द्र चपचाप | 


बहां से चला आया और फिर कभी उल्टा नहीं लटका । 
`” धीरे-धीरे नरेन्द्र का यह हठीला स्वभाव चरित्र की दृढ़ता बन गया। 
उसके निश्चय पत्थर की भांति मजबूत होते थे । उसकी 'बयों-कॅसे' की 
व्यांस उसकी ताकिक प्रतिभा के नाम से पहचानी जाने लगी । 

उसके अध्यापक, उसके साथी अब जानने लगे, उसे पहचानने लगे 
कि जिसे वे उसका अभिमान समझते थे, वह छिछलां अभिमान नहीं था । 
बह था उसका दुर्दान्त आत्म-सम्मान । उसकी जिस आदत को सब लोग 
उच्छ खलता की संज्ञ दिया करते थे, उसी को वे अब आत्म-सम्मान के 


` नॉम से जानने लगे थे । 


2 
नए सत्य को पहचान 


नरेन्द्र जब. चौदह. वर्ष का हुआ तो. प्रायः पेट की बीमारी से पीड़ित 
रहने लगा.। बीमारी ने. उसके: शरीर'पर इतना प्रभाव डाला कि माँ 
घबरा गई । र 

उन दिनों उसके पिता कलकत्ते से दूर मध्यप्रदेश में रहते थे ।. उस 
स्थान का नाम था. रामपुर. डाक्टरों ने राय दी कि नरेन्द्र को वायू- 
यरिवतंन के लिए. कलकत्ते से दूर भेज देना चाहिए । ' र 

नरेन्द्र अपनी मां के साथ रामपुर जा पहुंचा । वहां कोई पाठशाला 
नहीं थी । बाबू विश्वनाथ जी ने कहा-- र 

«भवानी ! .पढ़ाई-लिखाई की तुम चिन्ता न करो.। नरेन्द्र ने जिस 
तरह का मन पाया है, सो उसे लेकर पढ़ाई-लिखाई उसके लिए ऐसा है, 
जैसे हथेली पर रखा आंवला ! जड़ चाहे बिना प्रयास के पा; सकता है। 
इसके कंचन जैसे शरीर का यह कया हाल हो गया है ? कल से ही इसे 
व्यायामशाला भेजो |” 

, उस दिन से नरेन्द्र ने. पुस्तके उठाकर एक ओर रख दीं । सुबह-शाम 
व्यायामशाला जाता, तेल की मालिश करता । . पास के जंगलों में घूमने 
निकल जाता । : र 

उसकी इस-नई दिनचर्या ने सचमुच ही..उस. पर. जादू जैसा असर 
किया ।.उसका स्वास्थ्य धीरे-धीरे ठीक होने लगा। 

किशोर नरेन्द्र को लगा कि उसका सौभाग्य ही उसे रामपुर में.ले 
आया है | यहां. का मुक्त वातावरणः'' शुद्ध-वायू उसके शरीर को मजबूत 
ढांचे में ढालने लगी । 


~ 
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उसी के साथ ही साथ रामपुर में उसे एक और सोभाग्य की बाते | 
मिली । यहां रामपुर में कुछ अच्छे विद्वानों की गोष्ठी थी । वे सांझ होते. 
ही प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ के यहां इकट्ठे होते और दर्शन, राजनीति, 
समाजशास्त्र पर विचार करते ओर नरेन्द्र चुपचाप बैठा-बैठा सुना करता | 
कभी-कभी यह गोष्ठी बड़ी रात गए तक चलती । मां भुवनेश्वरी ऊद. 
जातीं, पर करतीं कया ? पर ज्ञान के प्यासे नरेन्द्र को लगता कि वह 
गोष्ठी दिन-रात उसी तरह बिना विराम के चलती रहे । 

एक दिन शाम का समय था । आकाश में कुछ-कुछ लालिमा शेष 
थी । धीरे-धीरे वह लालिमा मिट गई और पूर्णिमा का चन्द्रमा उग. 
आया । र 

किशोर कमरे की खिड़की के समीप खड़ा था! वह आकाश की 
भोर देखता न जाने क्‍या सोचे जा रहा था । कमरे में गोष्ठी के लोग 
आ चुके थे । सभी आपस में बातें कर रहे थे, पर उनमें से हर एक बीच- 
बीच में खिड़की के सामने खड़े नरेन्द्र को देख लेता था । 

घण्टे भर से ज्यादा जब इसी तरह बीत गया तो बाबू विश्वनाथ के 
मन में जाने क्यों चिन्ता बढ़ी । वे उसके पास गए और उसके कंधे पर 
धीरे से हाथ रखा । नरेन्द्र कांप गया । 

वे उसे अपने साथ वहां ले आए, जहां उनके विद्वान साथी बैठे थे। 
एक ने पुछा-- 

“नरेन्द्र !. इतनी देर से तुम आकाश की ओर क्या देख रहे थे ?” 

कुछ देर नरेन्द्र चुप बैठा रहा, फिर अपने पिता की ओर देखा । 
पिता ने अपने पुत्र के उस प्रश्‍न का जो उसकी पुतलियों में प्रश्‍नचिह्व 


` बना झलक रहा था, पहचाना । वे बोले-- 


“संकोच की कया वात है ? जो पूछा गया है, उसका जवाब दो ।” 
नरेन्द्र ने एक वार उन सब विद्वान-विचारकों की ओर देखा और 


 बोला-- 


“कितने ही दिनों से आप लोग आपस में इस बात पर विचार किया 
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करते हैं कि ईश्वर है या नहीं ? वह साकार है या निराकार ? आप 
लोग इस प्रश्‍न पर इतनी चर्चा क्‍यों करते हें?” 

एक बूढ़े साथी ने कहा-- 

“क्या ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए ? ” 

“नहीं ! ” 

“क्यों ?” 

«इसलिए कि ऐसी बातों का जवाब तो अन्दर से मिलता है और 
बाहर वहां मिलता है, जहां वह खुद अपने हाथ से लिख देता है--उसे 
कोई पढ़ता ही नहीं--देखता ही नहीं ।” 

उस किशोर की बात सुनकर वे सारे लोग भौचकक्रे रह गए । बाबू 
विश्वनाथ बोले 

“क्यों रे नरेन्द्र ! क्या तूने उसे बाहर कहीं पढ़ा है ? कहां लिखता 
है वह खुद अपने हाथ से हा 

उस समय भुवनेश्वरी भी द्वार के पीछे खड़ी नरेन्द्र की बातें सुन 
रही थीं। उनकी पुतलियों में आनन्दाश्रु उमड़ आये । 

नरेन्द्र बोला 

“मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, कभी नहीं जाना था । आज उस 
खिड़की के सामने खड़ा था, तब सांझ की लालिमा ने आकाश में तैरती 
सफेद बदलियों पर कुछ ऐसा अंकित किया कि देखकर बार-बार मन में 
यही बात जागने लगी । लोग क्यों ईश्वर का प्रमाण मांगते हैं ? ” कह्‌- 
कर वह चुप हो गया । सबने देखा कि उसकी पलकें मुंद गई हैं । 

द्वार के पीछे खंड़ी भुवनेश्वरी की पलकों से आंसुओं की बूंदें झरझर 
टपक रही थीं । उन्हें कुछ भी होश नहीं था । उन्हें लग रहा था कि जैसे 
अब इस धरती पर पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है । सब कुछ भगवान 
ने उसकी झोली में भर दिया है--पाने को कुछ शेष नहीं. रहा । उन 
क्षणों में वह सम्पूर्ण मां थीं । 

आंखें मूंदे-मूंदे ही नरेन्द्र ने कहा-- 


in + 
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“और जब पूर्णिमा के चन्द्रमा ने उस लालिमा को पोतकर अपनी | 


रजत किरणों से आकाश पट्टी पर” सौंदर्यं बिखेरा तो लगा जैसे प्रकृति 


प्रतिक्षण, प्रतिपल उससे रूपों के चित्र बनाती है, पर हम अभागों को. 
उसकी प्रतीति ही नहीं हो पाती । जैसे धरती के इन्सान का सबसे बड़ा । 


यही दुर्भाग्य है 1” 


उस दिन के बाद बाबू विश्‍वनाथ और उनके साथियों ने कभी उसे | 
किशोर नरेन्द्र नहीं समझा । वे उसे इस तरह देखा करते थे जैसे उन्हीं | 


मे से एक है । वह विद्द-मंडली नरेन्द्रं की सूक्ष्म अनृभूतियों को सन-सन 
भाव-विभोर हो उठती थी । 


रामपुर में अंग्रेजी, बंगाल की बहुत-सी किताबों का संग्रह था 1 | 


नरेन्द्र अपने व्यायाम से जो भी समय निकाल पाता वह अपने अध्ययन में 
बिता देता था । उसकी स्मरण-शकिति ऐसी प्रखर थी कि सबको अचरज 
होता था । 

अपने पिता के निकट दो वर्ष रामपुर में रहकर नरेन्द्र के तन-मन ने 
जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना वह एक प्रकार से उनके जीवन-भवन की 
सुदृढ़ नींव बन गई । 

रामपुर के अखाड़े में जो पहलवान उस्ताद थे वे नहीं जानते थे कि 
नरेन्द्र के शरीर में कितनी शक्ति है । ' 

एक दिन कुश्ती के दांव सिखाते-सिखाते उन्होंने जाना कि उसकी 
शारीरिक शक्ति के समीप उनका हर दांव असफल रहता है । यह जान- 
कर वे बाबू विश्‍वनाथ से मिलने आए और बोले. 


“बाबूजी ! मेरी राय है कि आप अपने नरेद्र को किसी अच्छे पहल- 


' वान से मल्लविद्या सिखवाएं । एक दिन यह संसार का प्रसिद्ध पहलवान 


बन जाएगा। रामपुर के भास-पासः मेरी शारीरिक शक्ति अचरज से देखी 
जाती है पर आज डेढ़ साल के.वाद मैंने पहली बार जाना है कि नरेन्द्र 
पर मेरा कोई दांव चलता ही नही ! ” 

सुनकर बाबू विश्‍वनाथ जी मन-ही-मन आनन्दित हुए और उंस 
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पहलवान गुरुको, दान-दक्षिणा. देकर विदा किया। .. , 

दो वर्ष बाद,जब रापुर से नरेन्द्र कलकत्ते वापस ,आया. तो उसके 
शरीर सौष्ठव, उसका तेज-दीप्त. मुखमण्डल देखकर उसके साथी बन्धुः 
बान्धव, अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए । है क आक 

दो वर्ष पढ़ाई-लिखाई से दूर. रहने के क्रारण स्कूल के विषयों में वह 
पिछड़, गया था, पर विशेष प्रयत्त करने पर उसे प्रवेशिका श्रेणी में प्रवेश 
मिल गया । उसने घोर परिश्रम के संहारे दो वर्षं का कोस एक ही वर्ष 
में समाप्त कर लिया । जब परीक्षा का परिणाम निकला तो यह जानकर 
सब चकित रह गये कि सारे स्कूल में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला 
छात्र केवल नरेन्द्र ही था । 

मैट्रोपोलिटन संस्था के. एक अध्यापक अवकाश ग्रह कर रहे ये । 
नरेन्द्र ने अपने साथियों से सलाह की । उन सबने निश्‍चय किया कि उन. 


< 


सुयोग्य शिक्षक को सम्मानपूर्वक विदा किया जाये । इस अभिनन्दन को 
संस्था के वाषिक पुरस्कार-वितरण समारोह के साथ ही साथ. सम्पन्न 
करने का निएचय किया । | 

उस युग में श्री सुरेन्द्रनाथ बन्दयोपाध्याय देश के प्रसिद्ध वक्ता थे । 
जब छन्रों ने सुना कि उस समारोह की अध्यक्षता मि० नाथ कर रहे हैं 
तो सबके छक्के छूट गये । नरेन्द्र के सामने समस्या थी कि अपने अध्यापक 
की विदाई समारोह में कौन भाषण दे । 

अन्त में विवश होकर नरेन्द्र ने निश्चय किया कि वह ही बोलेगा । 

जब बोलने के वे क्षण आये तो नरेन्द्र अपनी ' जगह से उठा मौर 
सुरेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय के समीप मेज के सामने खड़ा हो गया । नरेन्द्र 
ने आंखें मूंदी और मां सरस्वती का. ध्यात किया । वैसे ध्यान करते ही 
उसे लगा जैसे बोलने के भय से उसे एकाएक मुक्ति मिल गई है । 

उसने अप्रत्याशित शैली में आधा घन्टे तक प्रभावशाली भाषण दिया, 
अपने गुरु के सम्बम्ध में जैसी भाव-भरी श्रद्धांजलि अपित की, वह भाषण 
के बाद भी कुछ समय तक ज्यों की त्यो श्रोताओं के कानों में गूंजती रही । 
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जब भाषण समाप्त करके वहं जाने लगा तो श्री सुरेन्द्रनाथ ने उसे 
अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाकर कहा---“तुम एक दिन 
निश्चय ही इस. देश के प्रसिद्ध वक्ता बनोगे ।” 

` उन क्षणों में कोन जानता था कि श्री नाथ की उस बात, उस प्रोत्सा- 

हन में संसार का कितना बड़ा सत्य छिपा था । 

उस दिन किशोर नरेन्द्र ने अपने जीवन के एक नये सत्य को पह- 
चाना--अपने अन्दर प्रसुप्त नई चेतना का साक्षात्कार किया । 

यह सत्य था कि-- - है 9 

प्रबल आत्मविश्वास के समीप कोई बाधा नहीं टिक पाती ! 

कि-- ' ी 

उसके आत्मविश्वास की डोर का एक छोर सरस्क्ती के ध्यान से::- 
उनकी वन्दना से बंधा था । \ 

कि--- 

ध्यान और वन्दना में अलोकिक शक्ति है ! 


3 
' साधना को राह पर 


अठारह वर्ष का युवा नरेन्द्रनाथ एक दिन प्रेजिडेन्सी कालिज के द्वार 
पर जा खड़ा हुआ । उस वर्ष मलेरिया ज्वर ने उसके शरीर को फिर कम- 
जोर बना डाला । उस वर्ष वह कॅसे भी परीक्षा न दे सका । 

दूसरे वर्ष असेम्बली इन्स्टीट्यूट में प्रविष्ट हुआ । अब उसका शरीर 
फिर पुष्ट हो गया था । उसके चेहरे पर पुन: वही दीप्ति थी । उसकी 
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आवाज में कुछ इस तरह मिठास और गहराई थी जैसी वीणा के मन्द 
स्वर में होती है ! उस स्वर में कुछ ऐसी मोंहिनी थी कि जो भी सुनता 
था, वह उसकी कटु आलोचना भी चुपचाप सह लेता था । अपने सह- 
'पाठियों में बनाव-श्रंगार की प्रवृत्ति को देखकर वह ऐसी निर्मेम आलोचना 
करता था कि उनके कलेजे छिद जाते थे, पर सब जानते थे कि नरेन्द्र की 
उस निर्ममता में उनके प्रति कितनी स्नेहपूर्ण सहृदयता है। 

नरेन्द्र के मन-प्राण जैसे-जैसे यौवन तरंगों से तरंगित होते गये, उसका 
मुखमण्डल तेजोदीप्त 'होता गया । पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद, संगीत, चित्रः 
कला सभी विद्याओं का वह समान रूप से साधक वन गया । 

संगीत गोष्ठी में जव वह पखावज लेकर बैठता तो संगीत को ऐसी 
गति में बांधता कि श्रोतागण मुग्धभाव से उसे निहारते ही रह जाते । 
जब अपने मधुर कंठ से गाता तो लगता जैसे मां सरस्वती का वरदहस्त 
उसके माथे पर है। 

मुक्क्रेबाजी के अखाड़े में उसकी मुक्केवाजी देखकर लगता जैसे वह 
जन्मजात मुक्केवाज है । जैसे इसी हुनर भं पारंगत होने के लिये उसने 
जन्म लिया है। 

उसने मुक्केबाजी में विशेष पुरस्कार प्राप्त किया और थोड़े ही दिनों 
अं क्रिकेट खिलाड़ियों में उसका नाम आदरपूर्वक लिया जाने लगा । 

इतनी विभिन्न प्रवृत्तियों में वह दिन भर लगा रहता, लेकिन रात 
होते ही वह अपने को कमरे में बन्द कर लेता और घोर अध्ययन में डूब 
जाता । 

एक दिन कक्षा'में कोई नहीं था। वह्‌ अकेला बैठा डेकार्ट का अहंवाद 
पढ़ रहा था । तभी दर्शन विभाग के अध्यक्ष विलियम्‌ हेस्टी आये । वह 
नरेन्द्र को इस तरह डूबकर पढ़ते देख चुपचाप खड़े रहे । उन्होंने एक-दो 
बार उसे धीरे से पुकारा भी, पर नरेन्द्र कुछ भी न सुन पाया । 

विलियम हेस्टी वहीं चुपचाप बैठ गये, जब नरेन्द्र ने पढ़ना बंद किया 
सो उसने देखा कि मि० हेस्टी उसी के पास बैठे हैं। 
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,... विलियम हेस्टी ने उस किताब को उठाया. और अहँवाद को लेकर 
कुछ प्रश्‍न किये ।:नरेन्द्र ने अपने-उत्तर के साथ देर कुछ पहले, पढ़ी पुस्तक 
में से. जिस तरह कोटेशंस देना शुरू किया उसे सुनकर वे दंग रह गये । ... 

..भि० विलियम हेस्टी ने अचरज में भरकर ह्यूम ओर बेन की नास्ति. 
कता, स्पेन्सर का आक्षयवाद, डाविन के विकासवाद को लेकर कुछ गम्भीरः 
अश्न किये । दर्शन के उस युवा विद्यार्थी नरेन्द्र ते जिस प्रांजल भाषा में 
ज़िस, तरह युकित-युक्त उत्तर दिये, उसे सुनकर अध्यक्ष महोदय के अचरज 
का ठिकाना नहीं रहा । ; 

उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने कालिज की असेम्बली में एक दिनः 
बड़े गर्व से.कहा--- 

“मैं समझता हूं कि हमारे कालिज में नरेन्द्र जैसा मेधावी छात्र है; 
वेसा योरुप के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होगा ।” 


उधर नरेन्द्र के मन का यह हाल था कि पश्चिमी दर्शन को पढ़कर 


उसके भारतीय दर्शन पर आधारित विचार लड़खड़ा गये थे । 

दिन-रात उसके मन में प्रश्‍न उठते ध--इस जगत का कोई नियन्ता 
है या नहीं ? बह है तो कंसा है? क्या है? उसने कौन-सा उद्देश्य लेकर 
इस जगत को सृष्टि. की. है: ? 

इन प्रश्‍नों ने उनके मन-प्राणों को झकझोर कर रख दिया था 1.उनः 
दिनों नरेन्द्र को कोई भी भक्त, साधु-संन्यासी मिलता तो वह सीधा एक 
ही प्रश्‍न कर बैठता--- sf 

“बताइए, आपने कभी उससे साक्षात्कार किया है, जिसके लिये यह्‌ 
कपड़े रंगा, लिये हैं ?” गक 3 

उसे, कहीं कोई ऐसा संन्यासी-योगी नहीं मिलता था: जो .उसकी : बात 
का उत्तर सीधा हां या ना में देता। सभी उसे आढ़ी-टेढ़ी मीमांसा में 
घसीट नेते पर उसे उस मीमांसा से चैन नहीं मिलता था: 

1_ नह उस समय के प्रकाण्ड पण्डित बाबू -केशवचन्द्र सेन, महषि देवेन्द्र 

से मिलात-जुलता । दशन को लेकर तरह-तरह के प्रश्‍न करता पर उसे 
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संतोष नहीं होता । उसने राजा राममनोहरराय को सभी कृतियों को मथ 
डाला पर अपनी उस जिज्ञासा का कया करे ? अपनी उस प्यास का कया. 
करे जो कँसे भी बुझती ही नहीं थी । 

वह जितना ही इस मागे पर बढ़ता, उतना ही बेचैन होता जाता, 
एके दिन महि देवेन्द्र ने कहा-- | 

“नरेन्द्र!” ं 

“जी!” 
“तुम्हारे सारे लक्षण योगियों जैसे हैं। तुम ध्यानःधारण क्यों नहीं 
करते?” ह Tee FTP 

“मैं तो कुछ नहीं जानता ! आप बताईये न कैसे ध्यान किया जाता 
है?” [ 

॥ध्यान के साथ तुम्हें बहुत-सी बातों का ध्यान रखना होगा ।'” 

“कौन-सी बातों का ? श्र 

“शाकाहार, पराययोगम्‌ 'भूमि शय्या जैसी बहुत-सी बातें हँ. । तुम मेरे 
पास आ जाया करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा । 

महषि देवेन्दनाथ से मार्ग-दशन लेकर वह ध्यान धारण की राह पर 
चल पड़ा । पूर्व-जन्म के संस्कार ये। थोडे ही दिलों में वह ध्यान-योग में 
डब गया । उसे अपने मकान के पास ही मकान किराए १९ (एन गया । 
वहां एकांत और शान्ति थी । उसी मकान में ध्यान-धारण करने लगा । 

इस घ्यान-धारण ने उसे और ज्यादा व्यथित कर डाला । वह दिन- 
रात ऐसे गुरु की खोज में रहने लगा जिसने स्वयं साक्षात्कार किया. हो । 

वह कैसे भी समझ नहीं पाता था कि ऐसा तत्त्वदर्शी योगी उसे कहां 
मिल सकता है? _ | र 

उन्हीं दिनों एक सुयोग उसके हाथ में आ गया । उसके पड़ोस में 
सुरेन्धनाथ मिश्र रहते थे। वे उस युग के. परमहंस श्री रामर के भवत' 
थे एक दिन वे परमहंस को अपने घर ले आये । 

मिश्र जी ते अपने घर में सत्संग गोष्ठी का आयोजन किया था, पर 
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भजन गाने वाले गायक नहीं मिल रहे थे । 

वे जानते थे कि उनका पड़ोसी युवक नरेन्द्र भी गाता है, पर उसके 
उग्र स्वभाव को लेकर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रहो थी। बे 
इतना जानते थे कि नरेन्द्र में तत्त्वदर्शन के प्रति रुचि है, इसी का सहारा 
ले वे नरेन्द्र के पास जा पहुंचे और बोले -_- 

“नरेन्द्र ! आज हमारे यहां एक महात्मा आए हें । सत्संग होगा तुम्हें 
बुलाने आया हूं, चल सकोगे ?” 

“चला चलूंगा, जान सकता हूं वे कैसे महात्मा हैं ?” 

“वे परमहंस हैं, योगी हैं, तत्त्वदर्शी हैं 1” 

नरेन्द्र के जीवन की यह एक महान घटना थी । वह 1881 ई० का 
नवम्बर मास था । नरेन्द्र ने जीवन में पहली वार उस योगी के दर्शन 
किये जो आगे चलकर उनका आराध्य बन गया । 

मिश्र जी ने परमहंस श्री रामकृष्ण से नरेन्द्र का परिचय कराया । 
'नरेन्द्रनाथ ने उस गोष्ठी में -अपने कण्ठ से जब गाया तो परमहंस श्री 
रामकृष्ण गहरे भाव-जगत में चले गये। उनकी आंखों मे भांसू भर उठे। 

जाते समय बोले. 

“नरेन्द्र दक्षिणेश्वर मन्दिर में कभी जरूर आना ।” 

“जरूर आऊंगा ।” 


xX xX xX 


नरेन्द्र अपनी एफ० ए० की परीक्षा में ऐसा डूबा कि उसे दक्षिणेश्वर 
जाने का ध्यान ही नहीं रहा ओर कुछ दिनों बाद तो वह भूल गया कि 
उसने किसी. महात्मा से दक्षिणेश्वर मन्दिर जाने का वचन दिया था । 
एक दिन सांझ के समय नरेन्द्र के पिता ने उसे बैठक में बुलाया । बैठक 
में एक अपरिचित संभ्रान्त पुरुष बैठे थे । 

उन्होंने नरेन्द्र को ऊपर से नीचे तक एक विशेष दृष्टि से देखा फिर 
उसको लेकर कुछ प्रश्‍न किये । | 
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वह कैसे भी समझ नहीं पाया कि वे अपरिचित अतिथि उसके निजी 
जींवन के बारे में वैसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं ? , 

जाते-जाते जब उन्होंने दहेज में दस हजार रुपये देने की बात चलाई 
तो नरेन्द्र संब कुछ समझ गया । 

नरेन्द्र के पिता ने अपने सम्बन्धी मित्र _रामचन्द्र दत्त को बुलाया 

और कहा-- | ; 

“मि० दत्त ! एक काम आपको करना होगा ।” 

“कौन-सा काम ?” ड 

` “मेरे एक परिचित हैं, वे कई दिनों से नरेन्द्र के रिश्ते के बारे में 
मुझसे कह-सुन रहे हैं। कल दस हजार दहेज देने की बात भी कह गये 
हैं । उससे मैंने अभी बात नहीं की है। मैं चाहता हूं आप उससे बात कर 
लें । लड़की मैंने देखी है, वह परम सुन्दरी और गुण-सम्पम्न है ।” 

वे बोले 

“आप नरेन्द्र को इधर भेज दीजिए, मैं बात कर लूंगा > 

पिताजी ने नरेन्द्र को रामचन्द्र के पास भेज दिया । 

उन्होंने पूछा--- 

“नरेन्द्र ! तुम्हारे पिताजी ने मेरे कंधों पर एक बोझ डाला है । मैं 
चाहता हुं कि उसे उतारने में तुम भेरी मदद करो । तुम्हारी बिना मदद 
के वह बोझ उतर नहीं सकता । 

नरेन्द्र बोला-- 

“बताइए मैं क्या कर सकता हूं ? * 

“बात तुम्हारे सम्बन्ध की है । एक लड़की''"।” सुनते ही नरेन्द्र न्ते 
उन्हें रक जाने का संकेत किया । 

बह बोला _.. 

“मैं जानता हूँ कि मुझको लेकर मेरी मां और पिता ने जाने कॅसे- 
कैसे सपने देखे हैं, पर मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर सकूंगा । i 

“क्यों ? क्यों नहीं कर सकोगे ?” 
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“मेरी राह उन सबसे अलग है.17 
. “कौन-सी है तुम्हारी राहू?” द 
“रम सत्य तक पहुंचने की मेरी राह है । . यही मेरे. जीवन का 
उद्देश्य है । यही उसका अथे है ।. इससे दूर ले जाने वाली 'हर बात मेरे 
लिए त्याज्ज है। विवाह मेरे मार्ग की बाधा है।” कहकर वह बाहर जाने 
लगा तो रामचन्द्र दत्त बोले-- 

“सुनो ! ” 

“कहिए !,”. _. ग 

'सुनकर मुझे दुनिया के लोगों .की तरह तनिक भी. दुःख नहीं हुआ 
है। हां तुम्हारे भां-बाप को सुनकर जैसा क्लेश मिलेगा सो याद करके 
औरा दिल कांप उठता है। अगर तुमने इसी राह पर जामे का निश्चय कर 
लिया हैं तो दक्षिणेश्वर क्यों नहीं जाते ?”” 

“वहां कया वह मिल सकेगा जिसकी मुझे खोज है?” 

“सो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक की खोज के अपने- 
अपने मार्ग हैं, पर इतना विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि वे इस खोज की 
“दिशा तुम्हें अवश्य ही बता देंगे ।” ' 

मां भुवनेश्वरी को जब बाबू विश्वनाथ ने नरेन्द्र के निश्चय की बात 
बताई तो वे जहां की तहां हतज्ञान-सी रह गईं। जब चैन आया तो 
.बोलीं-- ५ र , 

“जिसका यह प्रसाद हैः" “वही शंकर ही उसकी राह भी वनायेंगे । 
मै चिन्ता क्यों करूं ?” RN “i 

नरेन्द्रनाथ दूसरे दिन ही अपने कुछ मित्रों के साथ परमहंस के पास 
'दक्षिणेशवर जा पहुंचा । उसे देखते ही परमहंस इस तरह बातें करने लगे: 
जैसे न जाने कितने समय का उनका घनिष्ट परिचय हो। _ 

*“ श्री रामकृष्ण उसे अलग ले गये और बोले. ` 
“इतने दिनों तक क्यों नहीं आया?” 7 71 
“पढ़ाई-लिखाई में उलझा रहा।” 
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“पर मैंने तुझे कितना बुलाया है सो जानता है ? कितने दिनों से 
तेरी प्रतीक्षा में बैठा हूं ।” ' hs 

नरेन्द्र को लगा कि यह महात्मा पागल है । उसने कोई जवाब नहीं 
[दिया । एक-दो भजनं सुनाकर परमहंस का कंठ कांपने लगा । वे गीले 
स्वर में भाव-विभोर होकर बोले--- 

“जानते हो तुम ऋषि हो ?” 

“ऋषि ? ऱ्य * कै 

“हां नरेन्द्र, तुम सप्तर्षि मण्डल के ऋषि हो । तुम अपने इस गर-रूप 
जें नारायण हो । तुमने इस धरती पर बसने वाले जीवों के लिए अपनी 
इस देह को घारण किया है।” रू 

“यह आप कया कह रहे हैं?” 

“नरेन्द्र ! तुम अवतारी पुरुष हो । तुम महापुरुष हो।” 

नरेन्द्र अवाक्‌ उन परमहंस को देखता का देखता रह गया । उनकी 
बहकी-बहकी बातों का कुछ भी अर्थ वह न समझ सका । | 

वह जब घर लौटा तो सारी रात एक पल के लिए भी सो न सका। 
सारी रात यही सोचता रहा--“महात्मा पागल है ? पागल तो हो नहीं 
सकता । इतने बड़े-बड़े बिद्वान--~विचारक उसकी बातों को कितने ध्यान 
से सुना करते हैं ? सो मेरे मन में जो इतने दिनों से यह्‌ अंतर-मंथन चल 
रहा है, सो क्या इन्हीं महात्मा की कृपा है i 

इस घटना के बाद नरेन्द्र का मन उसे पागल पुजारी से मिलने के 
लिए व्यथित रहने लगा | जब भी समय मिलता वह रामकृष्ण के पास 
जा पहुंचते । उन्हें भजन सुनाते और चले आते । उनकी बातें सुनते और 
चले आते । उनकी बातों का नरेन्द्र कें मन पर बहुत प्रभाव पडता था, 
वर उनके ताकिक और अहंवादी मने ने कभी उन महात्मा को गुरु के 
आसन पर नहीं बिठाया। _. 

नरेन्द्र के तत्त्वदर्शी मन ने कँसे भी साकार उपासना, को स्वीकार 
नहीं किया । दक्षिणेश्वर के मन्दिर में जाकर कभी दुर्गा मां के समीप 
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अपना सिर नहीं झुकाया । 

नरेन्द्र अब भी ब्रह्म समाज में आता-जाता था, जहां निराकार ड्घ 
की उपासना होती है । जहां साकार की उपासना निषिद्ध है । 
__ एंक दिन वह दक्षिणेश्वर के मंदिर में अपने ब्रह्म समाजी मित्र 
राखालचन्द्र घोष के साथ गया । वहां राखाल ने श्री मां के चरणों में 
सिर झुकाया तो नरेन्द्रनाथ बिगड़ उठा । उसने उसे फटकारते हुए कहा, 
“तुम ब्रह्म समाजी हो । तुमने निराकार ब्रह्म उपासना का ब्रत लिया है। 
तुम इस पाषाण प्रतिमा को प्रणाम कैसे कर रहे हो ?” 

नरेन्द्र की इस बात को सुनकर परमहंस श्री रामकृष्ण जी बोले-- 
“तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो मत करो, पर दूसरे की श्रद्धा का दीप बुझाने का | 
तुम्हें अधिकार कँसे हो गया ?” 

नरेन्द्र उन पागल महात्मा की यह झिड़की सुनकर जप रह गया । 

एक दिन दक्षिणेश्वर में कोई उत्सव था । नरेन्द्र भी अपने मित्रों के 
साथ वहां गया था । बहुत से भक्‍त वहां बैठे थे । 

श्री रामकृष्ण एकाएक कहने लगे 

“तुम सब जानते हो ! ” 

“क्या महाराज ?” एक भक्त ने पूछा । 

“यह्‌ जो नरेन्द्र यहां बैठा है, उसे तुम लोग जानते हो ?” 

एक ने कहा- 

“हां-हां, महाराज ! अपने बाबू विश्वनाथ का लड़का हेह 

“नहीं रे नहीं ! कोई नहीं जानता यह कौन है ? संसार में केशब- 
चन्द्र सेन ने जिस शक्ति के सहारे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वह्‌ नरेन्द्र 
के सामने कुछ नहीं है । इस नरेन्द्र के पास अब भी उनसे आठ गुनी शक्ति 
है । अगर वे ज्ञान का दीप हैं तो हमारा यह नरेन्द्र ज्ञान का सूरज है 1” 

सुनते ही नरेन्द्र ने भत्संना के स्वर में कहा-- . 

“आप यह केसी बातें कर रहे हैं?” 

“मैं क्या अपनी ओर से कह रहा हुं?” 
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“फिर किसकी ओर से कह रहे हैं ?” 

“अरे मैं कह रहा हूं मां की ओर से । उन्होंने जो मुझे बताया, वही 
तो मैं कह रहा हूं ।' 

उस दिन नरेन्‍्द्रनाथ ने अच्छी तरह समझ लिया कि दिन-रात के 
ब्रत-नियम, कठोर योगासनों ने इस महात्मा को पागल कर दिया है । यह 
सब उसके मन की तरंगें हैं, विकार हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । उसने 
दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाना छोड़ दिया । 

उसकी सभझ में नहीं आ रहा था' कि वह कहां जाये ? मन्‌ के उम- 
ड़ते इन प्रश्नों का उत्तर वह कहां पाए ? i 

एक दिन विक्षिप्तों की तरह बह घर से निकल पड़ा । उन दिनों महषि 
देवेन्द्रनाथ गंगा में नौकावास करते थे । वह सीधा वहीं पर जा पहुंचा । 

नौकागृह्‌ के द्वार बंद थे, अंदर महषि ध्यान में बैठे थे ।_ नरेन्द्र ने 
उसके किवाड़ खोल दिये और अंदर जा खड़ा हुआ । किवाड़ खुलने के 
कारण महषि कांप गए । 

उन्होंने देखा सामने ही नरेन्द्र विक्षिप्तों की तरह खड़ा है । मुस्क राते 
हुए वे बोले 

“क्या हुआ ?” 

“मैं आपसे यह पूछने दौड़ा-दौड़ा चला आया हूं कि आपको साक्षा- 
त्कार अभी तक हुआ या नहीं ? 

उन्होंने उसे सीधा उत्तर नहीं दिया । उन्होंने फिर वही बात दोहरा 
दी । वोले-- 

“नरेन्द्र ! तुम योगी हो। तुम्हारी आकृति में योगी के समस्त लक्षण 
हें । तुम ध्यान क्यों नहीं करते ? 

नरेन्द्र ने उनकी बात सुनी ही नहीं । उसके अंदर ही अंदर प्रश्नों के 
ज्वालामुखी धधक रहे थे । प्रश्त-- 

“कां जाऊं ? किससे पूछूं ? क्या करूं ? कहीं ईश्वर और यह 
तत्त्वदर्शन मिथ्या ही तो नहीं है?” 


4 
साधना को सोढ़ी तक 


वह सीधा घर आया और उसने दर्शन की सारी पुस्तकों को उठाकर 
एक ओर पटक दिया । उन पुस्तकों को देख अपने आप ही बोल उठा--- 

“पुस्तकें मुझे राह नहीं बता सकतीं । इनका यह ज्ञान बिना गुरु के 
व्यर्थं है ! ” 

उस रात वह सारी रात जागता रहा । सुबह होते ही दक्षिणेश्वर 
की ओर दौड़ गया । परमहंस के पास बहुत से, भक्त बैठे थे । वह भी 
-उनमें जाकर बेठ गया । 

परमहंस आंखें मूंदे ध्यान में बैठे थे । इसलिए वह्‌ नरेद्र को नहीं 
देख पाये । जब आंखें खोलीं तो नरेन्द्र को देखकर वे मुस्कराए । तभी 
नरेन्द्र ने प्रश्‍न की ईंट मारी । वह बोला--- 

“महाराज ! मेरो बात का सीधा जवाब दीजिए । आप अब तक 
ईश्वर को देख पाये या नहीं ?” 

“नहीं क्यों रे ? मैंने तो उन्हें ठीक इसी तरह देखा है, जैसे मैं तुम्हें 
देख रहा हूं ।” 

“आप मुझे ईश्वर करा दर्शन का सकते हैं ?” 

“क्यों नहीं ! पर तुम्हें मेरी हर वात माननी होगी । बोलो*** 
मानोगे मेरी बात ? ” 

उनकी बैसी बातें सुनकर नरेन्द्र के मन का अहं कैसे भी यह स्वीकार 
नहीं कर सका कि वह कह दे-- 

“जी महांराज ! मैं आपकी आज्ञा मानूंगा !” 

नरेन्द्र उस दिन /भी निराश होकर लौट आए । वह्‌ वैहे भी यह 
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निश्चय नहीं कर सके कि बिना तकं के किसी की हर बात कैसे मान से ? 

कुछ दिनों बाद एक दिन सांझ के समय ब्रह्म समाज में कोई उत्सव 
था । वहां के आचार्य भाषण दे रहे थे । नरेन्द्र सामने बैठा-बैठा उनके 
भाषण को सुन रहा था । अचानक उन्होंने सामने के द्वार से अंदर प्रवेश 
करते जिस आकृति को देखा'''उसे देखते ही नरेन्द्र का सारा शरीर-- 
रोम-रोम न जाने क्यों कांप गया । 

उस भीड़ में जब तक वह परमहंस श्री रामकृष्ण तक पहुंचा, तब 
तक ब्रह्म समाज के भकतों द्वारा की गई उपेक्षा, अपमान के कई तीक्ष्ण 
बाण वे सह चुके थे । 

_ बात यह्‌ थी कि कई ब्रह्म समाज के अनुयायी परमहंस के भक्त बन 
चुके थे । इससे ब्रह्म समाजी परमहंस से बुरी तरह रुष्ट थे । जब अचा- 
नक उन्हें अपने समाज में देखा तो जल-भुनकर राख हो गए । 

नरेन्द्र जानता था कि वे महात्मा उसी की खोज में यहां तक 'आ 
पहुंचे हैँ । परमहंस को बैठने के लिए किसी ने आसन तक नहीं दिया । 
वे वहीं द्वार के पास ही बैठ गये । बैठते ही समाधि-मग्न हो गये । उन्हें 
समाधि अवस्था में देखकर आस-पास भीड़ इकट्टी हो गई। आचार्य के 
भाषण में विघ्न पड़ गया । 

एक ब्रह्म समाजी भक्त ते उठकर बिजली का स्विच दबा दिया । 
सारा हाल अंधकार में डूब गया । नरेन्द्र जैसे-तैसे उस अंधकार से सुर- 
क्षित उन महात्मा को बाहर लाया और दक्षिणेश्वर तक पहुंचा आया । 

उस घटना के बाद ब्रह्म समाज से उसका सम्बन्ध टूट गया । एक 
बात यह हुई कि उसके मन में उस पागल पुजारी के लिए ऐसा आकर्षण 
होता जा रहा था कि उठते-बैठते उसे उन महात्मा के बिना काटना 
कठिन हो गया, पर कैसे भी उसके समीप आत्मसमर्पण कर पाना उसके 
लिए सहज न हो पाया । 

नरेन्द्र को यह बिल्कुल नापसन्द था कि वह अपने भगवान की 
अतिमा के समीप नाक रगड़े--आंसू. बहाए ! वह चाहता था कि भक्ति 
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भी आत्मगोरव के लिए की जाए । 

एक दिन श्री रामकृष्ण बोले-- 

“क्यों रे नरेन्द्र ! तू मेरी बात नहीं मानना चाहता तो [फिर यहां 
आता क्यों है?” 

“आता हूं इसलिये कि आपका साथ मुझे पसन्द है । आपकी बातें 
सुनने के लिये मैं यहां नहीं आता हूं ।” 

एक दिन नरेन्द्र के जीवन में एक घटना घट गई कि उसका सारा 
अहं धूल-धूसरित हो उठा । 

संध्या का समय था । बहुत से भवत परमहंस के आस-पास बैठे थे, 
तरह-तरह की ज्ञान-चर्चा हो रही थी । जब वह भक्त मंडली वहां से 
चली गई तो श्री रामकृष्ण अचानक उठे और अपना दांया पैर नरेन्द्र के 
कंधे पर रख दिया । न 

योगी के उस चरण के छूने मात्र से नरेन्द्र के भाव-जगत में एकाएक 
शत-शत भूकम्प उठ खड़े हुये । वह एक विचित्र भाव-भूमि में विचरने 
लगा, लेकिन उसका अहं धूल में मिलकर भी मिटा नहीं । वह जोर से 
चीख पड़ा-- . 

' “यह आप क्या कर रहे हैं ? मां-“पिताजी !” श्री परमहंस ने 
अपना पैर हटा लिया । वे मृस्कराते बोले--- 

“मां-बाप के मोह ने तुझे परमानन्द की सीढ़ी तक पहुंचते-पहुचतेः 
अपने में बांध लिया ।” 


$ 


कठिन परीक्षा में 


तर्क-वितर्क और तरह-तरह की शंकाओं के वीच घिरे नरेन्द्र के मन 
ने निश्चय किया कि वह पागल पुजारी सम्मोहन, विद्या जानता है । वह 
भविष्य में कभी उसे अपने पर अधिकार नहीं करने देगा । 

नरेन्द्र वी० ए० की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसी के साथ 
वह एक काम और भी कर रहा था । 

सुप्रसिद्ध अटर्नी श्री निमाईचरण के पास जाकर बह्‌ अटर्नी की शिक्षा 
भी ले रहा था । कुछ दिनों वाद उसकी बी० ए० की परीक्षा समाप्त हो ' 
गई । उसने राहत की सांस ली । 

एक दिन नरेन्द्र अपने एक मित्र के घर गया था । वहीं उसे खबर 
मिली क्रि हृदयगति रुक जाने के कारण अचानक उसेके पिता की मृत्यु 
हो गई है। 

जब वह घर लौटा तो भाई-बहन और मां को पिता की लाश के 
समीप बैठे विलाप करते देखा । नरेन्द्र अंदर-ही-अंदर से टूट गया । वह 
भी उन्हीं के बीच बैठा रोने लगा । 

पिता की मृत्यु के साथ ही संसार की सारी मुसीबतें-आफतें एक 
तूफान की तरह उसके चारों ओर आ-आकर घुमइते लगीं । 

उसके पिता की आमदनी बहुत थी, पर खर्च भी कम नहीं था । 
परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में इतना भी नहीं रहा कि भरपेट 
सबको भोजन तक मिल पाए । 

इस घोर संकट के सामने उसके परममित्र उससे दूर-दूर भागने लगे । 
ऐसे ही समय में नरेन्द्र के पिता के एक परममित्र ने चाहा कि नरेन्द्र को 
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` परिवार के साथ निजी घर से निकाल कर उस घर पर अधिकार कर 
लिया जाए ।. 

उसके कुछ ऐसे भी मित्र थे जो उसके संकट में उसकी मदद करना 
चाहते थे, पर उनकी मदद पर जीना नरेन्द्र के स्वाभिमानी मन को किसी 
भी तरह स्वीकार नहीं था । 

अपने अच्छे दिनों में अक्सर वह अपने मित्रों के यहां भोजन कर 
लिया करता था, पर इन दिनों किसी का भी निमंत्रण स्वीकार कर पाना 
उसके लिए कठिन हो गया था । 

कभी जब किसी के धर विवश होकर खाना पड़ता तो ग्रास मुंह में 
रखते ही उसे भूखे भाई-बहिन याद हो आते। उसके बाद कुछ भी खा 
पाना कठिन हो जातां । वह दो-चार कौर खाकर पानी पीता और थाली 
छोड़कर उठ जाता । 

नौकरी की खोज में वह सुबह से शाम तक नंगे पांव सड़कों पर भट- 
कता और शाम को जब लौटता तो मां उससे खाने के लिये कहती, 
उसका मुंह अपने आंचल से पोंछती । उसे धीरज बंधाती कहती-- 

“नरेन्द्र ! इतना घबराता क्यों है ? तू भगवान शंकर का प्रसाद 
है । मन में भरोसा रख !” 

“मां ! अब मेरा भरोसा मिट गया है ।” 

“बेटा | तेरे जैसे बेटे का भरोसा मिट गया है तो यह धरती कैसे 
कहां टिकेगी ! तू घबरा नहीं, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं ।” 

“मां ¦ यह परीक्षा नहीं ! भगवान का अन्याय है। अगर वह कहीं 
है तोः--” 

मां भुवनेश्वरी उसके मुख पर उंगली -रखकर कहती-- 

“नहीं रे नहीं, ऐसा भगवान के लिए नहीं बोलते । अरे जानता 

र 

“नहीं ! उसी का वरदान है, उसी का तू अंश है। बस थोड़े दिनों की बात 
है, सव ठीक हो जायेगा ।” 

उस दिन भूख के मारे उसके प्राण निकले जा रहे थे। दो दिनों से 
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वह कहीं भी नहीं खा रहा था । य 
उस दिन मां ने दो बड़े आलू पानी में पकाये थे । उसमें मसाले के | 
नाम पर सिर्फ नमक था । 

उसके भाई-बहन, मां, नरेन्द्र सब खाने की मेज पर बैठे थे । बीच 
में वे दो आलुओं के टुकड़े गर्म पानी में' उबले रखे थे । 

सबके सामने कटोरियां चम्मचें थीं। आलू की सब्जी का वह पात्र 
हर एक के सामने जाता । हर एक नमकीन पानी तो कटोरी में परोस 
लेता, लेकिन आलू का टुकड़ा अपने घर के दूसरे प्राणी के लिए छोड़ 
देता । 

सब्जी के पात्र का पानी समाप्त हो गया और आलू के टुकड़े उसी 
में पड़े रह गये । एक-दूसरे के लिये वह त्यागमयी ममता देखकर मांकी 
आंखों में आनान्दाश्रु टपकने लगे । वे आंचल से अपने आंसू पोंछती हुई 
बोलीं `: \ 

«देखा रे नरेन्द्र ! ऐसे घोर संकट में भी जिनकी ममता नहीं 
मिटी-""जिनका एक-दूसरे के प्रति स्नेह फीका नहीं पड़ा, उन्हें अधिक 
समय तक ऐसी दशा में रख पाना भगवान के भी वश को बात नहीं 
है 

मां की बात सच निकली । उसी रात वावू विश्वनाथजी के एक 
वकील मित्र घर आये और बोले-- 

“आप लोग घबराइये नहीं, मकान का केस मैं लडूंगा। उसका सारा 
खर्च भी मैं करूंगा । बाबू विश्वनाथजी के बहुत से उपकार मुझ पर हैं । 
मुझे उनका ऋण चुकाने दो ।” कहकर कुछ स्पए वे वहां रखकर चले 
गये । नरेन्द्र ने बहुत मना किया पर वे माने नहीं । 

एक दिन कलांत, दुःखी नरेन्द्र श्री रामकृष्ण परमहंस के यहां जा 
पहुंचा और बोला-- 

“महाराज ! श्री मां से मेरे लिए भी प्रथना कीजिए न । अपने घर 
बालों का यह दुःख मुझसे देखा नहीं जाता ।”' 
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वह मुस्कराकर बोले 
“मैंने तेरे कहने से पहले ही मां के चरणों में तेरे लिये प्रार्थना को 
थी । वे कहती हैं कि तू खुद ही आकर क्यों नहीं मांगता ?” 
उसी रात एकांत में नरेन्द्र जीवन में पहली बार मां के समीप झुक 
कर बोला --- 
“मां ! मैं आपके दरबार में कुछ मांगने आया ह” 
हृ कहते-कहते ही उसे लगा जैसे मां की वह मूर्ति मुस्क रा उठी है। 
जैसे वह प्रतिमा न होकर सजीव है । 
नरेन्द्र बोल पड़ा-- 
“मां मुझे विवेक दो । ज्ञान दो*--मुक्‍्ति दो: -*वैराग्य दो ।” 
मां से वरदान मांगकर जब वह वाहर आया तो परमहंस ने कहा--- 
“यह्‌ तूने क्या किया ? तेरे घर वालों का संकट दुर कंसे होगा, तू 
मांगने कुछ आया था ओर मांग आया और कुछ'"'? जा एक वार और 
जा और मांग जिसकी आज तुझे जरूरत है ।” नरेन्द्र दुरा मां के चरणों 
में जाकर बैठ गया और इस्‌ बार भी उसने किसी मन्त्र में बंधे हुए की 
तरह मांगा-- 
“मां ! मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो ।” 
तीसरी बार परमहंस ने उसे फिर भेजा । इस वार भी उसने वही 
मांगा जो दो बार मांग चुका था । 
अव परमहंस ने पुछा--- 
“यह्‌ तुझे कया हो गया है आज, कुछ और मांगने आया था और 
मांग रहा है ज्ञान-वैराग्य ।” 
नरेन्द्र ने बड़े धीरज से कहा-- 
“महाराज ! कल्पवृक्ष से अमृत न मांगकर दाल-रोटी मांगने से 
बड़ी मूर्खता ओर क्या हो सकती हेत 
सुनकर परमहंस ने जाना कि जन्म का वैरागी नरेन्द्र अव ममतामोह 
के पास काट चुका है। अब उसका मन परम-वँरागी बन चुका हूँ । 
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उसने ममता-मोह की यह्‌ कठिन परीक्षा भी पास कर ली है । अब 
उसके लिए इस धरती पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहा है । 


6 


परम लाभ : परम हानि 


नरेन्द्र के परिवार का अभाव मिट गया । वह्‌ ईएवरचन्द विद्यासागर 
के स्कूल में अध्यापक हो गया । इसी के साथ वह अटर्नी के आफिस में 
भी काम करता और घर पर जाकर अनुवाद के काम में जुट जाता । 

कलकत्ते में लोगों ने परमहंस श्री रामकृष्ण को अब पहचान लिया 
था । उनके आस-पास अब बड़ी भीड़ रहा करती थी । 

उन्होंने कुछ ऐसे-ऐसे करिश्मे दिखाए कि लोग उन्हें अवतारी मानने 
लगे । एक दिन वे महावीर हनुमान के भाव-जगत में चले गये । उस 
अवस्था में पहुंचते ही वे पेड़ की शाखाओं पर बन्दर की तरह उछलने- 
कूदने लगे । 

एक वार वे मुहम्मद साहव के भाव-जगत में चले गये और इस तरह 
की भाषा बोलने लगे जिसकी उन्होंने 'अलिफ बे' भी नहीं पढ़ी थी । 

सन्‌ 1885 ई० की वात है । परमहंस के गले में रोग हो गया। एक 
दिन एक भक्त ने कहा-- महाराज 1 इस रोग को योग से दूर क्यों 
नहीं कर लेते ? ” 

“क्यों ? दूर करके क्या होगा ? यह जिसका है, वह्‌ जाने उसका 
काम जाने ! मैं उसे ठीक करने वाला कौन होता हूं ।' 

उसके बाद उस विदेह योगी से कभी किसी ने कुछ न पूछा । 


ह 
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सितम्बर महीने में अपने गुरु की सेवा के लिए नरेन्द्र ने अध्यापन 
कार्य छोड़ दिया । वे अब दिन भर काशीपुर में परमहंम के पास रहेने 
लगे । 

एक दिन परमहंस ने एकान्त में नरेन्द्र को बुलाकर कहा-- 

“नरेन्द्र.! योग साधना से मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। मैंने उनका 
कभी उपयोग नहीं किया । तू चाहे तो ले ले । बोल क्या कहता है ?” 

“क्या उन सिद्धियों से साक्षात्कार हो सकता हे?” 

“नहीं ! सो तो नहीं हो सकेगा ।'” 

“गुरुदेव ! वे मेरे काम की नहीं हैं 1” 

नरेन्द्र के इस उत्तर को सुन कर परमहंस को रोमांच हो आया । वे. 
बोले 

“लगता हे तू विना साधना के ही मुझे पीछे छोड़ गया ।” 

एक दिन परमहंस ने नरेन्द्र और उसके साथी भक्तों को विधिपुर्वक 
दीक्षा दी और उसके कुछ दिन बाद नरेन्द्र गुरुदेव श्री रामकृष्ण के पास. 
गया और बोला 
__ “मैं कुछ कहना चाहता हूं ! ” 

“बया कहना चाहत हो?” 

“मैं निविकल्प समाधि चाहता हूं ।” 

सुनकर परमहंस ताड़ना के स्वर में बोले-_. 

“तु एक दिन महावृक्ष के समान अनगिनत लोगों को सुख-सौभाग्य 
की छाया देगा । अपनी ही मुक्ति के लिये कामना करते तुझे लाज नहीं 
आती ?” 

नरेद्र के विशाल नैत्रों से टप्‌-टपू आंसू बरस पड़े । उसने रंधे स्वर में 
कहा 

“बिना वसी समाधि पाये मेरा मन क्षुब्ध रहेगा और क्षुब्ध मन से 
मैं इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकूंगा 1” 

हरमहंस कड़े स्वर में बोले-- 


| 
क्‍ 
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“करेगा क्या तू अपनी इच्छा से ? मां, जगतमाता तेरी गदेन पकड़- 
कर काम कराएगी । तू न करे तो तेरी हड्डियां करेंगी ॥ 

नरेन्द्र वहां से चुपचाप चला गया, पर उसके मन को शांति नहीं 
मिली। ४ 

एक दिन रामकृष्ण ने उसे बुलाया ओर कहा--“अच्छा जा ! तेरा 
ह॒ठ पूरा हो तुझे समाधि मिलेगी ।” 

एक दिन संध्या के समय नरेन्द्र निविकल्प समाधि में लीन हो गया । 
सारा बाह्य जगत्‌ महाशून्य में विलीन हो गया । 

समाधि टूटने पर उसे लगा जैसे कोई उसकी इच्छा के विपरीत उसे 
इस स्थूल-जगत में खींच लाया है। इस जगत में आने पर भी आज उसे 
लगा जैसे मन की सारी अतृप्त कामनायें तृप्त हो गई हैं । उसकी सारी 
आकांक्षाओं का अंत हो गया है। नरेन्द्र का चेहरा समाधि के तेज से 
दीप्त हो उठा । 

परमहंस ने उसे अपने पाश. बुला कर कहा--“नरेन्द्र, तेरा हठ पूरा 
हो गया, पर 'अव ताला बंद और चावी पास ।' जब भी तेरा काम पूरा 
हो जाएगा तो द्वार अपने आप ही खुल जायेगा [i 

कहकर वह मां के चरणों में जा बैठे और बोले--“मां ! मुझे इससे 
बहुत से काम कराने हैं । तू इसकी चेतना को अपने माथे के आंचल में 
छिपाकर रख ! ” 

एक दिन उन्होंने नरेन्द्र को बुलाकर कही 

“नरेन्द्र ! ” 

“हां गुरुदेव ! निळे, जो 

“सोचता होगा कि मैं तुझे कितना बड़ा दुःख दिये जा रहा ह 

«क्यों ? मैं बयों ऐसा सोचूंगा ? ” 

“तैरे उस महासत्य तक पहुंचने में में बाधा डाल रहा हूं ? कया मैंने 
उस द्वार को बंद नहीं किया ? वत्स! मैं यह सब एक बहुत बड़े उद्देश्य 
को लेकर कर रहा हूं ! 


“जानता हूं ।” 

“देखो, सोने का अभूपण बनाने के लिए उसमें टांका लगाना पड़ता 
है, बिना टांके के गहना नहीं बनता । मैं तुझमें यही अहं का i चाहता 
हूं । इसके विना तू इस जगत में लोकोपकार नहीं कर सकेगा । सभी 
अवतारी पुरुषों में ही अहं का टांका था । यह उनके लिये अनिवार्य है!” 

1886 ई० का जुलाई मास बीत गया। परमहंस की अवस्था दिनों 
दिन गिरती जा रही थी । एक दिन उन्होंने गद्गद्‌ कण्ठ से कहा-- 

“वत्स ! आज मैं तुझे अपना सर्वस्व सौंप रहा हुं और इस संसार 
से में अकिचन हो रहा | 

सुनकर नरेन्द्र ने समझा कि उसके गुरुदेव का यही अंतिम क्षण है । 
वे फूट-फूटकर रोने लगे, वे रोते-रोते कमरे से बाहर चले गये । 

श्री रामकृष्ण की महासमाघि से दो दिन पूर्वं की बात है । उन्होंने 
नरेन्द्र को अपने निकट बुलाया और कहा-- 

“क्यों रे ? तुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है ? देख मेरी ओर 
देख ! मुझसे तेरे राम और कृष्ण दोनों ही समाहित हैं । अच्छी तरह 
पहचान ले ।” 

यह सुनते ही नरेन्द्र का अन्दर-बाहर एकाएक आलौकिक हो उठा । 
उन क्षणों में पहली बार नरेन्द्र को प्रतीति का ज्ञान हुआ--उनके आनन्द 
का परावार नहीं रहा । 

वही क्षण था उसके परम लाभ का क्षण ! 

रविवार 15 अगस्त, 1886 ई० | 

यही थी वह कालरात्रि जब नरेन्द्र के गुरुदेव परमहंस श्री रामकृष्ण 
ने--उस महायोगी ने कभी न टूटने वाली महासमाधि में अपने को विलीन 
किया था| 

वे तीन बार बोले. 

“मां काली ! मां काली !! मां काली ! |!” 

भौर वह वटाकाश महाकाश में समा गया ! ! 
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नरेन्द्र के सिर से उस कालरात्रि में अचानक गुरुदेव का वरदहस्त 
हट गया । शिष्य से गुरु बिछुड़ गया । 
ग्रही रात्रि थी नरेन्द्र के लिये ] 
¦ परम हानि की रात ! 
वह रात की उस नीरवता में बैठा अनुभव किए जा रहा था कि 
उसके गुरुदेव उसके कंधों पर कितना कैसा भार छोड़कर चुपचाप चले 
गये हैं। ! 
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'उत्तषठत-_जाग्रत' 
उठो और जाग जाओ 


परमहंस श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद नरेन्द्र को लगा जैसे 
गृहस्थ भक्तों के नकली चेहरे मिटते जा रहे हैं और असली चेहरे प्रकट 
हो रहे हैं । 

सवसे पहले जिन सज्जन का वह काशीपुर वाला बगीचा था, उन्होंने 
उसे छोड़ देने का नोटिस दिया । कुछ गृहस्थ भक्तों ने यह कहना शु 
कर दिया कि 

परमहंस के देहावशिष्ट भस्म के अधिकारी हम लोग हैं। वह हमें 
ही मिलनी चाहिए । इन संन्यासियों का क्या ठिकाना ? कब कहां चले 
जाएं? , 

तरुण संत्यासियों के मां-बाप आकर उन्हें वापस घर बुलाने के लिए 
जोर देने लगे । 


जी 
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| 
ऐसे संकट के दिनों में नरेन्द्र ने अपने तरुण संन्यासी गुरु-भाइयों | 
को इकट्ठा करके कहा -- । 

“हमारे गृहस्थ गुरुभाई जो भी चाहें, उन्हें दे दो । ये स्थूल अवशेष 
उन्हीं के पास रहें । हमारे पास वह है जो धरती पर कहीं नहीं मिलता | 
जिसे गुरुदेव ने हमें मुक्‍त-हस्त से दिया है। वह हे--उनकी भाव सम्पदा, 
उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश ! उन्हीं का हमें प्राण-प्रचार करना है 2 

“यज्ञ: स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 

“बंधुओ ! संन्यासी उसे ही समझो जो न द्वेष करता है और न 
किसी वस्तु की इच्छा करता है ।” 

“त्यागत्‌ शांतिरनन्तरम्‌” | 

जिसने सब इच्छाओं को त्याग दिया है वही सुखी है । 

इस संसार में ठोकरें खाने से, संकटों के साथ टकराने से, हमें ज्ञान 
'का वह जीवन-सूत्र मिलता है कि हम सब इस धरती पर बिखर जाएं 
और मनुष्य जाति को पुकार कर कहें 

उतिष्ठत--जाग्रत--उठो जाग जाओ । 

कार्य वा साधेयं शरीरं नष्टः । 

या तो कारये की सिद्धी होगी या यह शरीर ही चला जाएगा। अपने 
“गुरु की वाणी का प्रचार-प्रसार ही हमारा केवल एकमात्र कमे है । इसके 
"लिये त्याग करना ही हमारा धर्म है । यही धर्म का सार है और कुछ 
नहीं ! ” 

एक दिन मंगलमयी बेला में गृहस्थ भोर संन्यासी भक्तों ने मिलकर 
श्री रामबाबू के कंकुटगाछी वाले भवन में देहावशिष्ट के उस पवित्र ताम्र- 
“पात्र को स्थापित कर दिया । 

इस प्रकार परमहंस के. शिष्य नरेन्द्रनाथ की दूरदशिता से एक बहुत 
बड़े संकट से बच गये । वह अशोभन विवाद मिट गया । > 

उन तरुण संन्थासियों ने काशीपुर का बगीचा छोड़ दिया था। वे 
वाराहनगर मठ में जाकर रहने लगे थे । गिरीशचन्द्र घोष, महेन्द्रनाथ गुप्त, 
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श्री बलराम बसु ओर सुरेन्द्रनाथ मिश्र जैसे गृहस्थ भक्‍त इत तरुण संस्या- 
'सियों की जी-जान से सहायता कर रहे थे । 

घे सव मिलकर वेद, दर्शन, उपनिषद्‌, पुराण आदि धर्मशास्त्रों का 
घोर अध्ययन-चितन-मनन करने लगे । सभी गुरुभाइयों ने एक मत से, 
मन-प्राणों से श्री नरेन्द्रनाथ को परमहंस का वरिष्ठ उत्तराधिकारी मान 
लिया था । 

उन तरुण संन्यासियों के प्रति नरेन्द्रनाथ में ऐसी ममता, ऐसा स्नेह 
था जैसा अपने सहोदर के प्रति भी नहीं होता । र 

एक दिन जब वे कलकत्ते से लौटे तो सुना कि एक किशोर संन्यासी 
शारदा प्रसन्न मठ को छोड़कर कहीं यात्रा पर चला गया है । 

इस तरह चले जाने पर नरेन्द्रनाथ का मन बहुत बेचैन हुआ । तरह 
तरह की शंकाओं से वे दुखी हो गये । इसी दुःख से उनके अन्दर ही 
अन्दर एक ज्ञान का आलोक फूटा । उन्होंने अपने तरुण संन्यासियों से 
कहा 

“देवी इच्छा से प्रेरित होकर ही शारदा प्रसन्न (स्वामी त्रिगुणा- 
तीतानन्द) गुप्त रूप से मठ छोड़ कर चला गया है । उसके माध्यम से 
गुरुदेव ने हमें राह दिखाई है। यहां एक साथ रहने से धीरे-धीरे हम एक 
नई यात्रा में'' नये मोह में बंध गये थे । 'फिर अन्तर वया रहा ? जिस 
मोह को तोड़कर हम संन्यासी हुए थे, वही मोह रूप वदलकर हमारे बीच 
आ खडा हुआ \” 

इसी घटना को लेकर नरेन्द्रनाथ अब स्वामी विवेकानन्द बन गये । 
उन्होंने मठ छोड़ दिया । उस माया-मोह के पास को छिन्न-भिन्त कर 
डाला । \ 
उन्होंने निश्चय किया कि जिस राष्ट्र की उन्हें सेवा करनी हैं, 
जिसके लिये वे संन्यासी बने हैं, उस राष्ट्र के सुखदुःख को एक बार 
अपनी आंखों से घरघर, द्वार-द्वार जाकर देख लें । उस सुख-दुःख को 
अच्छी तरह पहचान लें। 


है 
| 
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स्वामी विवेकानन्द जब काशी-धाम पहुंचे तो वहां परमहंस के ही 
एक शिष्य श्री अखण्डानन्दजी ने स्वामीजी का परिचय श्री प्रमदादास 
से करा दिया । | 
श्री प्रमदादास संस्कृत भाषा ओर वेदान्त-वणेन के प्रख्यात पंडित थे । | 
साथ हो वे परमहंस के परम-भक्‍त थे । | 
स्वामी विवेकानन्द के मन में जब भी कोई शंका जागती थीतो | 
उसका समाधान यही पंडित प्रमदादास मित्र किया करते थे । | 
सन्‌ 1888 का अगस्त मास था । स्वामी विवेकानन्द संन्यासी के | 
रूप में दण्ड-कमण्डल लेकर उत्तर-भारत के तीर्थो का भ्रमण करने निकले | 
थे। 
अनेकों तीथो में घूमते हुए जब वे श्री वृन्दावन धाम पहुंचे तो वहां 
उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ --- 
स्वामी विवेकानन्द के पास मात्र एक कोपीन थी । उसे उतार कर | 
उन्होंने राधाकुण्ड में धोया और उसे सुखाने के लिए पास के एक वृक्ष पर | 
टांग दिया । वे निर्वेसन होकर राधाकुण्ड में स्नान के लिये उतरे । 
स्नान करने के बाद वे किनारे पर आये तो देखा कि वह कोपीन | 
वहां हे ही नहीं । उन्होंने इधर-उधर खोजा । अंत में उनकी निगाहें पेड़ | 
पर बैठे एक बन्दर पर पड़ीं 
वह्‌ उस कोपीन को लिये ऊंची डाली पर बैठा था । स्वामीजी ने 
बहुत प्रयत्न किये कि वह बन्दर कैसे भी उस कोपीन को वापस कर दे पर 
सब प्रयत्न निष्फल गये । उसे पाने की जितनी ही उन्होंने कोशिश की, 
बह्‌ बन्दर उस कोपीन को लेकर उतना ही ऊंचाई पर चढ़ता गया । 
स्वामीजी समझ नहीं पाते थे कि वे अब क्‍या करें ? उन्हें एक ही 
उपाय दिखाई दिया कि वे बिना वस्त्र के दौड़कर पास के जंगल में छिप 
जाएं और जब तक शरीर ढकने के लिये कपड़ा न मिले, वे बिना खाए- 
पिए उसी जंगल में रहें । र 


वे उस जंगल की ओर दौड़ पड़े । तभी उन्हें पीछे से किसी आदमी 
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की आवाज सुनाई पडी, जो उन्हें वापस बुलाने के लिये पुकार रहा था, 
पर वे रुके नहीं । 

जब वे जंगल में पहुंच गये तो देखा वह व्यक्ति हाथ में भोजन और 
गेरुए वस्त्र लिये उनके सामने खड़ा है। स्वामीजी ने भोजन और उन 
वस्त्रो को जैसे ही लिया कि वह व्यक्ति उस जंगल में खो गया। स्वामी- 
जी वापस राधाकुण्ड पर जब लौटे तो देखा कि उनकी वह कोपीन जहां 
की तहां टंगी हुई है । उसे वहां देखकर उन्होंने उठा लिया और गहरे 
ध्यान में डूब गये । 

उन क्षणों में उन्हें एक नई प्रत्नीति हुई कि गुरुदेव परमहंस रामकृष्ण 
सदा सवंदा उनके आस-पास हैं। उनके वरदहस्त की अदृश्य छाया प्रति- 
पल प्रतिक्षण उनके सिर पर छाई रहती है । 

इस घटना ने उन्हें नितान्त निर्भय बना दिया । 

संन्यासी विवेकानन्द एक दिन सूर्योदय से पूर्व ही यात्रा पर चल 
पड़े । पिछली रात उन्हें भोजन के लिये कुछ भी नहीं मिला था । उनके 
चेहरे पर थकान थी। वे थोड़ा विश्राम पाने के लिये एक वृक्ष का सहारा 
लेकर बैठ गये । यह स्थान हाथरस स्टेशन के बिल्कुल पास ही था । 

हाथरस स्टेशन मास्टर श्री शरतचन्द गुप्त अपनी रात की ड्यूटी 
विताकर घर की ओर लौट रहे थे। उन्होंने वक्ष के नीचे तने का सहारा 
लिये जिसे देखा सो देख कर उन्हें लगा कि वह कोई साधारण संन्यासी 
नहीं है, वह तो कोई देव-पुरुष हे । 

शरतचन्द्र धर्मनिष्ठ भक्त थे । बहुत दिनों से ऐसे गुरु की खोज में 
थे, जो उन्हें मार्ग-दशन दे सके । उन्हें लगा कि गुरु स्वत: उन्हीं के द्वार 
पर आज आ पहुंचे हैं । 

वे उन्हें अपने घर ले गये । उनकी सेवा की, स्नान-ध्यान के बाद 
उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया । अन्त में वे बोले-- 

“महाराज ! आपने मुझ दास को दर्शन देकर कृतार्थे किया 
आपसे आत्म-ज्ञान के उपदेश की भीख मांगता हू । 
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उनकी बात सुनकर स्वामीजी ने कुछ भी न कहा । केवल एक भजन 
गुनगुनाने लगे । जिसका अर्थ था कि-- 

“अगर यह परम-तत्त्व चाहते हो तो मुंह पर भभूत मलकर आ 
जाओ । तुम्हें मिल जाएगा ।' 

यह सुनकर वे बोले--“स्वामीजी ! मैं तो अव आपका ही दास हूं। 
जो भी कहेंगे, वह सब करने के लिये प्रस्तुत हूं ! ” 

“'बत्स ! मैं अपने कंधों पर एक बहुत बड़े काम का बोझ लिये घूम 
रहा हूं । मैं तुम सबकी उसमें सहायता चाहता चि 

“स्वामीजी, मैं आपके उस काम के लिए अपने प्राण तक दे सकता 
हं!” 

यह सुनकर स्वामीजी ने कहा-- 

“बया सचमुच ही तुम एक महान्‌ उद्देश्य के लिए संन्यासी वन सकते 
हो?” 

“आप आज्ञा दीजिए !” 

“यह लो मेरी भिक्षा की झोली और अपने स्टेशन से ही कुलियों, 
बाबूओं से भिक्षा मांगकर ले आओ ।” 

श्री शरतचन्द्र अपने स्टेशन पर गये और भिक्षा मांगकर लौट आये । 

उन्हें लौटा देखकर स्वामीजी आनन्द-विभोर हो उठे । बोले --“मै 
तो कल्पना तक नहीं कर सकता था कि भारत मां के ये रत्न घर-घर में 
बिखरे पड़े हैं । वत्स--'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधित'--उठो 
जाग जाओ । लक्ष्य तक पहुंचे बिना ठहरो मत । आज हर भारतवासी 
के लिए यही मेरा गुरुमंत्र है ।” स्वामीजी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका 
नाम सदानन्द हो गया । वे अपने मां-बाप से आज्ञा लेकर स्वामीजी के 
साथ हो लिये ।. आगे चलकर स्वामी सदानन्द अपने गुरु के उस महान्‌ 
उद्देश्य की पूर्ति में बड़े सहायक सिद्ध हुए । 
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संघर्ष, निरन्तर संघर्ष 


स्वामी विवेकानन्द की आत्मा जानती थी कि उन्हें भी मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम और योगी कृष्ण की भांति इस संसार में घोर-संघर्ष 
करना होगा । 

इसी संघर्ष की तैयारी के लिये वे तीर्थो में जहां-तहाँ विखरे कन्दराओं 
में बैठे योगियों, तपस्वियों से मिलते-जुलते रहे । जहां {कहीं भी उन्हें 
दर्शन योग के पण्डित मिलते, उन्हीं से इस देश का सनातन गुप्त ज्ञान 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते । र 

पिछली यात्राओं के बीच गाजीपुर में एक महान्‌ साधक से उनका 
साक्षात्कार हुआ । उनसे मिलकर उन्हें कैसी अनुभूति हुई, वह स्वामीजी 
की कलम से लिखे एक पत्र में पढ़िये । यह पत्र उन्होंने 7 फरवरी 1890 
में श्री प्रदादास को लिखा था-- 

...वाबा जी आचारी वैष्णव प्रतीत होते हैं। उन्हे योग-भक्ति एवं 
विनय की प्रतिभा ही कहना चाहिए । उनकी कुटी के चारों ओर ऊंची 
दीवारे हैं । परकोटे के भीतर एक बड़ी गुफा है, जहां वे समाधिस्थ पड़े 
रहते हैं । गुफा से बाहर आने पर अन्दर ही खड़े-खड़े खिड़की से बात 
करते हैं । 

कोई नहीं जानता कि वे क्या खाते-पीते हैं । इसीलिए लोग उन्हें 
यबहारी बाबा (केबल पवन का आहार करने वाला बाबा) कहते हैं । 

जितनी मीठी वाणी उनके पास है, वैसी वाणी मैंने जीवन में कहीं 
नहीं सुनी "कभी नहीं जानी | वे प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देंगे। बस 
कहते हैं--'दास कया जानें ? कुछ दिन यहां ठहरकर मुझे कृतार्थ कीजिये ! 
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यह दास--मेरा भाग्य ! ! ' 

वे निसंःदेह वडे विद्वान हैं । वे शास्त्रोक्त कर्मकांड करते हैं 
से संक्रांति तक होम होता रहता है । चाहता हूं, उनसे कुछ प्राप्ति रे 
जाए । 

समझ नहीं प्राता अपने गुरु से सव कुछ पाकर मेरे मन में और कु 
पाने का वह लोभ क्यों जागा है" | 

एक दिन स्वांमीजी ने पवहारी बाबा के ज्ञान, उनके तत्व-दश | 
योग, चिन्तन-मनन से प्रभावित होकर प्रार्थना की कि वे उन्हें योग कष 
दीक्षा दें । । 

बाबाजी ने स्वीकार कर लिया । एक रात स्वामीजी बाबा के पाप 
योग की दीक्षा लेने के लिए तैयार हुये । इसी के साथ उनके मन में ७. 
शंका उठी-- | 

“गुरु तो एक होता है ! क्या करू ? पवहारी बाबा या परम 
श्री रामकृष्ण ? 

उसी अन्धकार में एक प्रकाश फूटा । उन्होंने प्रत्यक्ष देखा--उनगे, 


ग 
| 
| 


.समीप श्री रामकृष्ण परमहंस सदेह खड़े हैं। उनकी पुतलियों में स्नेह 


पुरित मां जैसी ताडना थी । 

इस दिव्य-दर्शन के बाद स्वामी विवेकानन्द फिर गाजीपुर में नह 
टिके । उसके बाद स्वामी विवेकानन्द परिव्राजक के रूप में भारत बे. 
नगर-नगर व गांव-गांव परिभ्रमण करने लगे । | 

वे जहां भी जाते, जिसके सम्प में भी आते, वही श्रद्धा से नतमस्तक 
हो जाता 1 | 

एक बार वे भ्रमण करते-करते अलवर जा पहुंचे । अलवर राज्य के 
दीवान, स्वामीजी के भक्त हो गये । उन्होंने अलवर महाराज से आपको 
मिलाया । 

अलवर के महाराज ने स्वामीजी से पुछा --- 

“स्वामीजी ! आप इतने वड़े विद्वान हैं । अगर चाहें तो बहुत धर 
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उपार्जन कर सकते हैं फिर क्‍यों शहर-शहर जाकर भिक्षा मांग-मांगकर 
अपना जीवन बिता रहे हे?” 

वे महाराज से ही पूछ बैठे-- 'आप अपने राज-क्लाज के कत्तव्य 
भूलकर क्यों अंग्रेज पदाधिकारियों के साथ शिकार खेलने में व्यस्त रहते 
ह? 

वहां जो भी राज्य के आफीसर थे, वे स्वामीजी का प्रश्‍न सुनकर 
मारे भय के कांप उठे । महाराज ने' मुस्कराकर कहा--“मुझे अच्छा 
लगता है ।” 

महाराज का यह उत्तर सुनकर स्वमीजी हंस पड़े । बोले-- 

“इस साधु वेश में घूमना मुझे भी अच्छा लगता है, पर अंतर सिर्फ 
इतना है कि आपके अच्छे लगने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं हे, पर मेरी 
इस इच्छा के पीछे महान्‌ उद्देश्य है 

सुनकर महाराज गम्भीर हो गये, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा -- 
“महाराज ! इन क्षणों में जो अचानक मैंने पा लिया, वह कभी भी न 
भूल सकूंगा ।” कहकर वे आगे बढ़े ओर स्वामीजी के चरणों पर अपना 
माथा झुका दिया । 

महाराज ने अपने महलों में कुछ दिनों रहने के लिए उनसे प्रार्थना 
की । स्वामीजी बोले--“मैं महलों में ठहर सकता हूं, पर मेरे भत्रतों को 
बिना रोक-टोक आने दिया जाए ।” 

महाराज ने यह शतं स्वीकार कर ली । अलवर के युवक विशेष रूप 
से स्वामीजी के भक्‍त बन गये । जब वे वहां से चले तो उनके युवक 
भक्तगण अलवर से 18 मील दूर तक उन्हें विदा करने आए । 

रात को वे सव शिष्यगण स्वामीजी के साथ वहां एक हनुमान 
मन्दिर में ठहरे । वहीं स्वामीजी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया -- 

“अलवर निवासी यवकों ! तुम सब अगर भगवान को प्राप्त करना 
चाहते हो तो पहले भगवान राम का अन्वेपण करो । भगवान तुम्ह स्वत 
मिल जाएगा । प्रभु-प्रभु रटने से वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा । भगवान 
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उसे मिलता है, जो उस परम-पिता को राह पर उनके बताए मागे पा 
चलता हे ।” ; | 
SEEK YE FIRST THE KINGDOM OF GOD, AN) 
ALL GOOD THINGS WILL BE ADDED UN TO Yon 
वहां से चलकर वे जयपुर आये । वहां जयपुर राज्य के सेनापि 
सरदार हरिसिंह उनके परम-भवत बन गये । सरदार हरिसिंह मूतिपृ् 
में विश्वास नहीं रखते थे। एक बार वे स्वामीजी के साथ चले जा रे 
थे । रास्ते में कन्हैयाजी का जुलूस निकल रहा था । | 
सरदारजी बोले--“स्वामीजी ! ऐसी मूर्खताएं हमारे देश से कद 
मिटेंगी ?” 
उनकी बात सुनकर स्वामी विवेकानन्द मुस्कराए और बोले. 
“कहां है मूर्खता ! कसा सौभाग्य है हम लोगों का, भगवान केसे. | 
केसे रूपों में चलते-फिरते दर्शन दे जाते हैं ! ” | 
कहते-कहते स्वामीजी ने सरदार हरिसिंह की वांह छू दी । बस उप | 
स्पशंमात्र से सरदार एक विशेष भाव-लोक में चले गये । 
उन कन्हैया की मूर्ति देखकर उनके मुंह से निकल गया---“आह ! 
केसा है तुम्हारा यह रूप ?” 
उस लोक-भाव से लौटकर वे बोले-- | 
“स्वामीजी ! तक-वितकं जो बात मुझे कँसे भी न समझा सके तो | 
आपने क्षण-मात्र में समझाई ही नही, प्रत्यक्ष मेरी आंखों से ही दिखाई | 
है ! मैं जन्म-जन्म तक आपकी इस कृपा को .नहीं भूलूंगा ! ” । 
जयपुर से चलकर स्वामीजी आवू पर्वत पर जा पहुंचे | वहां वे एक | 
गुफा में रहकर ध्यान-धारण करने लगे । 
वहां एक मुसलमान वकील उनके मुखमण्डल की दीप्ति देखकर 
उनका भक्त वन गया । वह उन्हें अपने घर ले गया । | 





| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


एक दिन वहां सेतड़ी राज्य के सेक्रेट्री श्री जयमोहन लाल स्वामीजी | 
के दर्शन करने आये । उस समय व एक खाट पर कोपीन पहने लेटे थे । 
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उन्हें उस अवस्था में देखकर सेक्रेटरी साहब समझे कि कोई मामली 
संन्यासी है । वे पूछ बैठे --- 

“महाराज आप हिन्दू हैं ? ” 

“हां हिन्दू ही हूं ! ” 

“फिर आप मुसलमान कें यहां क्यों खा लेते हैं ? ” 

“इसीलिये कि हिन्दू हूं ।” 

“पर हिन्दू तो मुसलमान के हाथ का नहीं खाते ? ” 

“वे अज्ञानी हिन्दू है 1” 

“अज्ञानी कैसे ?” 

“क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है । वेदों में कहीं इस तरह का 
प्रसंग नहीं है कि किसका छुआ खाया जाए, किसका नहीं ।” 

सुनकर सैक्रेट्री ने मस्तक झुकाकर स्वामीजी की चरणरज लेकर अपने' 
माथे से लगा ली! वे उन्हें लेकर खेतड़ी गये और खेतड़ी महाराज से 
उनका परिचय कराया । अन्दर महलों से स्वामीजी के लिये एक विनती 
आई! राजमहल विवा राजकुमार के सूना था । सन्तान के लिए आशीप 
की प्रार्थना की गई थी । 

चेतडी महाराज ने बड़ी भक्ति से उनकी सेवा की । स्वामीजी ने 
महाराज को संतान प्राप्ति का आर्शीवाद दिया । एक दिन वे बोले -- 
“महाराज ! कुछ आत्म-दर्शन का उपदेश दीजिए ! ” 

स्वामीजी बोले-- 

“आपको आत्म-दर्शन का नहीं कर्मयोगी का उपदेश ग्रहण करना 
होगा । आपको कर्म करना होगा--मत का दास बनकर नही, मन का 
स्वामी बनकर । संघर्ष निरंतर संवर्ष ही क्षत्रिय धर्म है ! निष्काम कर्मे 
ही सूख का नूल मंत्र है 1” 

“राजन संघर्ष करो अपने मन से ! संघर्ष करो अपनी प्रजा क सुख 
के लिये ! क्षत्रिय का धर्म संघर्ष है । संघर्ष निरंतर संघय ! 





9 


चरवेति-चरेवेति-बह चलो, बंढ़े चलो 


ज्ञान योग को प्यास युझाने के लिए स्वामीजी चरैवेतिः चरेवेति का 
मत्र जपते भारत मां की गोद में दिन-रात विचर रहे थे । 

एक दिन पोरवन्दर पहुंचकर वहां के प्रकाण्ड पंडित शंकर पांडरंग 
के दर्शन किये । उनकी विद्वता से प्रभावित होकर स्वामीजी ने उनसे 
पतजाल महाकाव्य की शिक्षा ली। उन्हीं दिनों वहां गोवर्धन पीठाधीश्वर 
जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज से मिलना हुआ। उनके सभापतित्व में वहां 
के पंडितों की एक सभा हुई । एक तरह से वहां के पंडित स्वामीजी की 
विद्वता की परीक्षा लेना चाहते थे । 


वे पण्डित छुआछत आदि के संबंध में स्वामीजी के विचार जानकर ' 


मन-ही-मन क्रुद्ध थे। वे सब मिलकर उस सभा में स्वामीजी का अपमान 
करना चाहते थे । 

जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज के सभापतित्व में जव सभा का क यं 
शुरू हुआ तो पंडितों ने एक-एक करके स्वामीजी से दशन, योग, वेद-शास्त्र 
के सवध में गूढ़ प्रश्‍न पूछना प्रारम्भ किया । 

स्वामीजी बड़े धीरज के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दे 
रह थ जस उन्होंने वह सब कुछ शास्त्रों को पढ़कर नहीं जाना है, वल्कि 
वह सत्र ज्ञान उनके लिए इस तरह सुलभ है, जैसे हथेली पर रखा हआ 
आंवला हो । जैसे उस 


है । 
९ 


सान को उनकी आत्मा ने आत्मसात्‌ कर लिया 


जव पंडितों ने देखा कि स्वामीजी के अन न का समुद्र लहूरा 
रहा है तो बे चुप हो गये और मन ही-मन स्त्रामीजी का आदर करने लगे । 
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जगद्गुरु शंकराचार्य ने स्वामीजी को अपने पास बुलाकर आशीर्वाद 
{दिया और उनका सम्मान किया । एक दिन श्री शंकर पाण्ड्रंग ने स्वामी 
जी से कहा 

“महाराज ! मैंने आपको पतंजलि का महाकाव्य पढ़ाया है और अब 
लग रहा है उसे जिस तरह आपने आत्मसात्‌ कर लिया है, वह मेरे वश 
की बात सात जन्मों में नहीं हो सकती ।” 

“न जाने कहां-कहां से कंसा-केसा ज्ञान पाकर आपने उसे मव-म्वकर 
सिद्ध किः है, उसे देखकर मेरा मन करता है कि आप किसी भी तरह 
यह ज्ञान, यह मंथन, यह मनन लेकर पाश्चात्य देशों में पहुंच पाते और 
उन्हें बता पाते कि भारत आज भी दर्शन में जगद्गुरु है!” 

उनकी वातें सुनकर स्वामीजी गम्भीर हो गये । बोले--“एक दिन 
मै सूर्योदय की वेला में समुद्र-तट पर खड़ा था । वहां खड़ा सुदूर दिगन्त 
की ओर देख रहा था। उन फैन भरी तरंगों को उमड़ते देखकर मेरे मन 
में एक विचार बिजली की तरह कोंध गया था कि मुझे एक दिन अवश्य 
ही इस समुद्री लहरों को पार करना होगा। विदेश जाना होगा पर नहीं 
जानता वह दिन कब आएगा 1. 

सितम्बर, 1892 ई० की रात थी । बम्बई से पूना की ओर जाने 
वाली गाड़ी छक्‌-छक्‌ करती दौड़ी जा रही थी । उसमें तीन युवक बैठे 
हुए तर्क-वितर्क कर रहे थे कि संन्यासी धर्म देश के लिए उचित है या 
अनुचित । 

शायद स्वामीजी को देखकर ही वे तीनों महाराष्ट्रीय युवक इस. 
वाद-विवाद में उलझ गये थे । उन युवकों में एक रानाडे थे, जो संन्यास 
धर्म का खण्डन कर रहें ये । दूसरे थे वाल गंगाधर तिलक जिन्होने आगे 
चलकर सोते राष्ट्र को जगाया था और कहा था-- 

“स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ! ” बाल गंगाधर तिलक 
का कहना था कि देशरराष्ट्र के लिये संन्यासी धर्म अत्यन्त उपयोगी है । 

बड़ी देर तक स्वामीजी उनके उस वाद-विवाद को सुनते रहे । फिर 
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अन्त में वोले--- 

“चुनो ! आज तक वाद-विवाद से किसी मत ने अपनी राह नहीं 
खोज पाई । संन्यासी और गृहस्थ दोनों .ही की राहें अपने-अपने लिए 
मंगलमयी हैं ।” 

“आप लोगों में से कुछ ढोंगी संन्यासियों की बात लेकर जिस तरह 
संन्यास धर्म का खण्डन कर रहे हैं, वह अनुचित ही नहीं महापाप है। 
जो संन्यासी भूख-प्यास, शीत-उष्णता सह-सहकर कंकड़-कांटों पर पैदल 
चल-चल कर जीवः फे उच्च आदर्शो को घर-घर बताता है: **समझाता 
है सो वह नि'मइत ४%: कैसे हो गया ? ” 

स्वामीजी ने 2*गंभीर और गरिमामयी वाणी में रानाडे को समः 
झाया उसे सुनकर तिलक बहुत प्रभावित हुए । वें दोनों उसी यात्रा में 
एक-दूसरे के अन्यतम मित्र बन गये । आगे चलकर देश के उत्थान में वे 
सदा एक-दूसरे से मंदद लेते रहे । 

पुना से चलकर स्वामीजी महाबलेश्वर पहुंचे । वहां लिवड़ी के ठाकुर 
मिले, जो उनके पहले ही शिष्य बन चुके थे। उन्होंने अपने पुज्यपाद गुरु 
को इस तरह भटकते देखकर कहा-- 

“आप इस तरह घूम-घूमकर क्यों कष्ट उठाए जा रहे हैं। मैं आपका 
दास हुं । आप मुझे आज्ञा दीजिए ! मेरे पास जो, कुछ भी है वह सव 
` आपका है । मैं अव आपको कहीं नहीं जाने दूंगा । आप मेरे साथ इन 
महलों में रहिये और योग-साधना कीजिये ! ” 

स्वामीजी ने हुंसकर कहा-_- 

“ठाकुरसाहब ! मैं भटकने के लिये विवश हूं, दिन-रात मेरे कानों 
पर एक अदृश्य शक्ति पुकार-पुकार कर कहे जा रही है--- 

“चरवेति-चरवेति ! ” 

“जद तक अपने गुरु का कार्य सम्पन्न नहीं कर देता, तब तक दिन- 
रात मुझे इसी तरह भटकना होगा । मैं विवश हैं ! हां, कभी मुझे विश्राम 
की जरूरत हुई तो अवश्य ही आपके पास आऊंगा 1” 
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वहां से घूमते-विचरते स्वामीजी मैसूर जा पहुंचे । स्वामीजी कहीं 
भी बाद में पहुंचते थे पर उनकी प्रशंसा उनसे भी पहले पहुंच जाती थी । 
मैसूर नरेश ने उन्हें महलों में निमंत्रित किया । उनका आदर-सत्कार किया 
और कुछ दिनों अपने साथ ही उन्हें रखा । 

इस बीच स्वामीजी जहां-कहीं राज-काज में कोई त्रुटि पाते तो महा- 
राज को संकेत करते । 

एक दिन भोजन के समय महाराज ते बनावटी क्रोध दिखाकर 
स्वामीजी से कहा 

“आप जानते हैं कि मैं एक स्वतन्त्र राजा हूं । मुझसे सभी भय खाते 
हैं । भविष्य में आप भी मुझसे सतर्क रहें । आप जिस तरह मेरे कामों की 
आलोचना करते हैं उसके लिए आपको दण्ड भी मिल सकता है ।” 

स्वामीजी मुस्कराकर बोले-- 

“महाराज ! मैं संन्यासी हूं । सत्य मेरा ब्रत है । वह भय से कभी 
विचलित नहीं होता ।' 

सुनकर महाराज ने उठकर उनकी चरण-रज लेकर माथे से लगा ली । 

एक दिन वे बोले--' 'स्वामीजी मैंने सुना हैं कि आप बिंदेशों में 
जाकर हिन्दू-धर्म का उपदेश देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए 
जो भी खर्च हो, वह मैं द 

यह कहकर उन्होंने कई हजार रुपये की थैलियां स्वामीजी के चरणों 
पर रख दीं । स्वामीजी बोले-- 

“मैं पाश्चात्य देशों में हिन्दू-धर्म का प्रचार करते अवश्य ही जाना 
चाहता हूं पर उससे पहले हिमालय से कन्याकुमारी तक, बंगाल से पंजाब 
तक अपने देश का दर्शन करना चाहता हुं । जब तक कहीं नहीं जाऊंगा। 
जिन्हें देखा नहीं, उनके धर्म के बारे में वाहर के लोगों से कहूंगा क्या ! 
जब तक मेरा यह संकल परा नहीं हो जाता तब तर्क मैं कहीं भी त जा 
सकंगा । 


> 


वहां से कोचीन, त्रावणकोर, शिविन्द्रम, मथुरा होते हुए स्वामी जी 
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सेतुबन्ध रामेश्‍वर जा पहुंचे । भगवान राम द्वारा पुजित उस स्थान को 
देखकर स्वामीजी भाव-विभोर हो उठे । 

वे वहां से चलकर कन्याकुमारी जा पहुंचे । स्वामीजी ने शास्त्रो में 
ही पढ़ा था कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती होकर सती ने शिव को 
पाने के लिये दूसरा जन्म धारण किया और उस कन्या ने इसी स्थान पर 
घोर तप किया था। उसी नाम पर इस स्थान को कन्याकुमारी कहते हैं । 

जिस शिला पर गोरा ने तप क्रिया था, वह शिला समुद्र तटसे दो 
फर्लाग दूर थी । इस शिला का नाम श्रीपाद शिला है । कन्या के चरण- 
चिन्ह इस पर अंकित हैं । 

स्वामीजी समुद्र तैर कर उस शिला तक जा पहुंचे और उस शिला 
पर जाकर ध्यान लगाकर बैठ गये। उस शिला पर उन्हें ऐसी समाधि 
मिली कि दो दिन और दो रात तक समाधि टूटी- ही नहीं । 

उस समाधि ने उनका अन्दर-बाहर सब-कुछ बदल दिया। उन्हें लगा 
कि वे अव तक इसी को पाने के लिए कहां-कहां भटकते रहे। उन्हें लगा 
जैसे वेद-शास्त्रों का जो भी महासत्य है, वह्‌ उन्होंने यहां अपनी समाधि 
में प्रत्यक्ष देख लिया है । 

इसी शिला पर स्वामीजी का शिला-स्मारक बनवाया जा रहा है ।* 
इसी शिला पर स्वामीजी को मंत्र-सिद्ध हुई थी । जो यात्रा उन्होंने 
भारत मां के मुकुटमणि हिमालय के शिखर खण्डों से प्रारम्भ की थी वह 
जाकर कन्याकुमारी की इस शिला पर समाप्त हुई । 

उस शिला पर समाधिस्थ होकर भारतीयों का एक दिव्य रूप उनकी 
मानव-चेतना पर प्रकट हुआ। मां के उस विराट्‌ दर्शन को पाकर स्वामी 
विवेकानन्द कृतार्थ हो गये । 

वह शिला उनकी प्रेरणा-प्रतीक बन गई । उनके मानस पर भारत 
का गोरवशाली अतीत और विपन्न वर्तमान दोनों एक साथ चित्रित हो. 
उठे । 

उन्होंने उस शिला पर बैठकर भारत के अतीत का दर्शन किया -_ 
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देश-देशान्तरों से ज्ञान की पिपासा बुझाने के लिये लोग भारत मां 
के चरणों में दौड़े चले आ रहे हैं । आत्मा की अमरता का ज्ञान यहीं से 
सारे विश्व में फैल रहा है । राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरुनानक, तेग- 
बहादुर इसी पुण्य-भूमि पर अपनी-अपनी लीलाओं को दिखा रहे हैं । 

और उसी के साथ उन्होंने वर्तमान भारत के भी दर्शन किये, 

विदेशी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से पीड्ति--दुःख-दैन्य से ग्रस्त 
भूखे क्रीत दास भीरतीय ! निर्वज्ञ मन, निश्तेज शरीर ! ! 

भारत के इन दो चित्रों ने वीतराग संन्यासी का हृदय मथ डाला-- 
उनके हृदयाकाश में हाहाकार गूंज उठा । उन्हें लगा जैसे कोटि-कोटि 
दुखी-क्लांत स्त्री-बच्चे और मृतप्रायः भारतीय जर्जेर शरीर समवेत स्वर 
में चिल्ला रहे हैं-- र 

“ज्राहिमात्‌--बचाओ' ` “बचाओ ! 0 

उसके बाद स्वामीजी ने सिंह गर्जना की-- 

“एक-एक मानव का दुःख हरने के लिए यदि मुझे सौ-सौ बार जन्म 
लेना पड़े तो वह भी मैं लूंगा i 

यही थे वे पल जिनके लिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने द्वार खोलकर 
ताली लगा दी थी, जिसके लिये उन्हे अपना सब कुछ देकर वे एक दिन 
मृत्यु से पूर्व अकिंचन हो गये थे । 

स्वामीजी वहां से चल कर जब मद्रास में पहुंचे तो वहां के विद्यार्थी 
समाज ने उन्हें घेर लिया। जब भौ उन्हें समय मिलता आकर स्वामीजी 
को घेर लेते और तरह-तरह. के प्रश्न करते । 

मद्रास में ईसाइयों ने जिस तरह के प्रचार द्वारा हिन्दू-धर्म की छीछा- 
लेदर कर रखी थी उससे हिन्दू युबकों में घोर अशांति थी । जब उन्होंने 
अपने वीच स्वामीजी जैसे हिन्दू-धर्म के प्रकाण्ड पण्डित को पाया तो वे 
गौरवान्वित हो उठे । 

मद्रास ईसाई कालिज के एक अध्यापक थे श्री सिंगरा बेलु मुदा- 
लियर । वे नास्तिक थे और विद्यार्थियों में नास्तिकता का प्रचार किया 
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करते थे। जब विद्यार्थियों ने उन प्रोफेसर साहब से स्वामीजी की आस्ति- 
कता के वारे में बातें कीं तो वे बड़े अभिमान से बोले -- 

“मुझे ले चलो तुम अपने उस भिखारी साधु के पास ! मैं उसका 
"सारा ज्ञान मिट्टी में मिला दूंगा ।” 

छात्रगण अपने प्रोफेसर को लेकर एक दिन स्वामीजी के पास जा 
पहुंचे । मुदालियर ने बड़े अभिमान से तर्क-वितक शुरू किये । स्वामीजी 
उनकी सभी बातों का:*“उनके तर्को का समाधान करते रहे । पर जब 
स्वामीजी ने प्रश्‍न पूछने शुरू किये तो मुदालियर साहब का मुंह बन्द हो 
न्गया । 

स्वामीजी के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनको 
देखते के देखते ही रह गये । स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा--“वत्स ! जो 
शास्त्रों में नहीं होता, जो तर्क-वितक में नहीं मिलता, वह समाधि से 
एक ही पल में प्राप्त है। तुम उसे तक-वितर्को में कभी भी नहीं खोज 
पाओगे ! ” 

श्री मुदालियर स्वामीजी के शिष्य बन गये और आगे चलकर उन्होंने 
अपना घर-बार छोड़ दिया । उन्होंने नारायण की सेवा का ब्रत लिया और 
एक दिन रामक्ृष्ण संघ के मुख्य पत्र 'प्रबुद्ध भारत! के वे सम्पादक बन 
गये । स्वामीजी के लिए यह प्रोफेसर इस तरह के सेवक सिद्ध हुए जैसे 
राम के लिए हनुमान थे । 





1७ 
श्रद्धा-समन, स्नेहमालाएं 


शिकागो में एक सर्व-धर्म सम्मेलन होने वाला था । सारे देशों 
से अपने-अपने धर्मो के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए जाने 
वाले थे । 

मद्रास के युवकों ने थोड़े दिनों में ही पांच सौ रुपये इकट्ठे करके 
स्वामीजी के चरणों पर रख दिये और कहा, “स्वामीजी ! हम इस देश 
के युवक मानते हैं कि आप ही हैं इस देश के एक ऐसे विद्वान धर्मोपदेशक 
जो विदेशों में जाकर हमारे हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ! ५ 

स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा-- 

“तुम लोग इन रुपयों को दरिद्र नारायण की सेवा में खच कर दो । 
तुम चिन्ता न करो । अगर जगत्माता की इच्छा हुई तो वे रुपयों का प्रबंध 
करके मुझे अवश्य ही उस धर्म-सभा में भेज देंगी । तुम्हारा उत्साह और 
जागरूकता देखकर मुझे लगता है कि हमारा देश जाग रहा है। देश के 
युवक राष्ट्र की प्रगति, उसके भविष्य के बैरोमीटर होते हैं । तुम लोगों 
की इन उत्साह-भरी इन पुतलियों में मैं अपने राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य 
स्पष्ट देख रहा हूं 1” 

युवकों ने स्वामीजी को श्रद्धासुमनों भौर पुष्पमालाओं से लाद दिया । 
चे एक स्वर में कह रहे थे--“हम लोग आपकी जगत्माता की बात नहीं 
जानते पर हमारी यह आवाज है वि अगर हमारे देश से कोई भी प्रति- 
निधि शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाएगा तो वह आप होंगे ।” 

इन्हीं दिनों हैदराबाद के स्टेट इन्जीनियर श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय 
का पत्र आया, जिसमें स्वामीजी के लिए हैदराबाद आने का निमन्त्रण 
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था। वहां सूचना दे दी गई कि स्वामीजी 10 फरवरी को वहां पहुंच 
रहे हैं । 9 
स्वामीजी की गाड़ी जब हैदराबाद स्टेशन पर पहुंची तो वे वहां का 
दृश्य देखकर गद्‌-गद्‌ हो गये । वहां का प्लेटफार्म जनंता से भरा हुआ 
था । हर एक के हाथों में पुष्पमालाएं और श्रद्धासुमन थे । 
जैसे ही वह गौरवर्ण का युवा संन्यासी गेरुए वस्त्र पहने गाड़ी से 
नीचे प्लेटफार्म पर उतरा तो जनता ने, हिन्दू-मुस्लमानों ने उसे फूलों से 
लाद दिया । जो दूर थे भीड़ के मारे पास नहीं आ सकते थे, उन्होंने द्र 
से ही फूलों की वर्षा कर दी । सारा प्लेटफाम ऐसे लग रहा था जैसे फूलों 
का महकता बाग है । 
फूलों-पुष्पमालाओं से सजी वह मोटरगाड़ी श्री मधुसुदन के बंगले पर 
जा खड़ी हुई । दूसरे दिन हैदरावाद नवाब के साले सर खुर्शीद जंगबहा- 
दुर के निमंत्रण पर स्वामीजी उनके भवन में पधारे। यहां महल में बहुत 
से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, विद्वान, विचारक उपस्थित थे । उनके अनु- 
रोध पर स्वामीजी ने धर्मों का बहुत सुन्दर विवेचन करके बताया कि 
सब धर्मो की राहें एक ही महातत्त्व, एक ही सनातन सत्य तक पहुंचा 
करती हैं । देखने में सारे धर्म भिन्न-भिन्न लगते हैं, पर भिन्‍नताओं में 
ही एकता सन्निहित है। विचारकों को चाहिए कि वह इस एकता को 
समझें और अपने साथियों तक इस एकता का संदेश पहुंचाएं। आज 
भारत के लिये इस एकता के युग-धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है । 
वे जब मद्रास लौटे तो उन्हें लगा जैसे सारा मद्रास रेलवे स्टेशन पर 
आकर इकट्ठा हो गया है । युवकों और वहां के नागरिकों ने मिलकर 
स्वामीजी से प्रार्थना की कि उन्हें विदेश यात्रा के लिए रुपये इकट्ठे 
करने दें । 
स्वामीजी ने कहा--“लगता है, जगतमाता मुझे विदेशों में भेजकर 
ही रहेगी । मैं भारत के जन-जन का सन्देश लेकर विदेश जा रहा हूं, 
इसलिये यह यात्रा इस देश के धनिकों से रुपया लेकर मैं नहीं करूंगा । 
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आप लोग जनता से जाकर इकट्ठा करिये । अगर भारत की जनता मुझे 
इस धर्म सम्मेलन में भेजना चाहती है तो मैं अवश्य ही जाऊंगा ।” 9 

इन्हीं दिनों एक रात स्वामीजी ने एक विचित्र अलौकिक सपनां देखा । 
असीम-अछोर समुद्र सामने ही लहरा रहा था। उन लहरों पर 
उनके गुरु परमहंस श्री रामकृष्ण जी चले जा रहे हैं । जाते-जाते उन्हें 
अपने पीछे आने का संकेत कर रहे हैं। _ 
स्वप्न देखकर वे जाग पड़े । उनके मन का सारा संशय मिट गया । 
उन्हें लगा कि स्वप्न में गुरु आकर विदेश जाने का उन्हें आदेश दे गये 
हैं । ; 
उसके बाद विदेश जाने की तैयारियां जोर-शोर से होने लगीं। सव 
ओर से चन्दा होने लगा और लोगों ने चन्दा देने में बहुत उत्साह दिखाया । 
जब सारी तैयारियां पूरी हो चूकीं तो एक दिन खेतड़ी के सैक्रेट्री 
श्री जगमोहन लाल, खेतड़ी महाराज का निमंत्रण लेकर उपस्थित हुये । 
` क्षमंत्रण में लिखा था कि स्वामीजी के आशीर्वाद से ही राजभवन में 
राजकुमार ने जन्म लिया है । इस खुशी में स्वामीजी अवश्य ही सम्मि- 
लित हों । र 
स्वामीजी ने मद्रास के जन-समाज से विदा ली । यह तय हुआ कि 
स्वामीजी खेतड़ी से ही सीधे वम्वई चले जायें और वहां से जहाज द्वारा 
अमरीका के लिये प्रस्थान करेंगे । 
स्वामीजी की विदाई का वह दृश्य कितना हृदय-स्पर्शी था । सवकी 
आंखों में स्नेह-श्रद्धा के आंसू थे । सबके हाथों में श्रद्धा-सुमन आर स्नह्‌ 
मालायें थीं। स्वामीजी जव नाड़ी में बैठे तो वह डिब्त्रा फूलों से भर 
गया । 
स्वामीजी जब खेतड़ी पहुंचे तो खेतड़ी महाराज ने, वहां की जनता 
ने ऐसा सम्मान किया जो अभूतपूर्वं था। ऐसा लग रहा था कि वहां के 
लोगों ने साक्षात ही भगवान को पा लिया है । 
सारे नगर को बन्दनवारों से सजाया गया था । हर घर में बन्दन- 
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वार बंधे थे जैसे हर द्वार ही स्वामीजी की प्रतीक्षा में पल ऊपांबड़े बिछाए 
बैठा है । 
राजकुमार के जन्म की खुशी में दरबार लगाया गया और जब 
स्वामीजी से कहा गया कि दरबार में नाचने-गाने के लिए एक वेश्या आ 
रही है तो स्वामीजी ने कहा-- 
“जब तक नाच-गान हो, तब तक मैं अपने अतिथि-घर में बेठूंगा । 
मुझ संन्यासी का यहां बैठना उचित नहीं जान पड़ता ।” 
वे राज दरबार से उठकर चले गये.। जब वे दरबार से उठकर जा 
रहे थे तो राजनतंकी ने दरबार में प्रवेश करते-करते स्वामीजी की उड़ती- 
उड़ती झांकी पा ली । 
जब उसने जाना कि स्वामीजी उसी की वजह से उठकर चले गये है 
तो उसका दिल टूट गया । उसे लगा जसे उस खबर ने उसके कलेजे में 
बर्छी ही भोंक दी है । 
नतकी ने उस दिन नाचा नहीं, वह दरवार में बैठ गई | उसने साज 
बालों से कहा--“वे साज मिलायें ! आज वह सिर्फ गाएगी ।” 
नर्तकी विदुषी थी । राज दरबार में सम्मानित थी । उसकी उस इच्छा 
का कोई भी विरोध न कर सका । 
जब साज मिल गये तो नर्तकी गायिका ने अपने. सधे मधुर कण्ठ से 
अलाप लिया । पास के कमरे में स्वामीजी ने भी उस अलाप को सुना । 
उन्हें लगा जैसे उस गायिका की आवाज ने--उसकी आत्मा ने उन्हीं को 
पुकारा है । 
उस आलप के बाद जब उसने गाया-- 
प्रभु मोरे अवगुन चित न धरो । 
समदरसी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो । 
एक लोहा पूजा में राखत । 
एक घर बधिक परो । 
पारस गुन अवगुन नहीं चितवन 
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कंचन करत खरो । प्रभु० '** 

एक नदिया, एक नार कहावत, 

मैलोहि नीर भरो । 

जब मिलि दोनों एक वरन भए 

रे नाम परो | प्रभु०*** 

गायिका ने तबले की द्रुतिगति में जब बार-बार एक पंक्ति गाई-- 

ध्यह माया ब्रह्मजाल कहावत सूरदास सगरो । 

अव की बार मोहि पार उतारो, नहि प्रण जात टरो। 

तो स्वामीजी को लगा जैसे उस एक पंक्ति चे उनके स्वामीपने का. 
सारा अहं तोड़कर रखं दिया है। लगता था जैसे गायिका ने अपने स्वरों 
ङ्गे अपने प्राणों का सारा बलेश, सारी करुणा उंडेल दी है । 

अगर यह स्वर बधिक का लोहा था तो वे पारस की भांति खरा 
कंचन करने के लिये कमरे से उठे ओर गायिका के समीप जा खड़े हुये । 

नर्तकी ने उठकर स्वामीजी की चरणरज अपने माथे से लगाई और 
बोली¬ . 

“महाराज ! हम पातकियों का और कहां ठिकाना है? अगर आप 
ही अपने दर्शनों से हमारा उद्धार नहीं करेंगे तो बताइए कौन है जिसके 
सहारे हम मुत्रित की राह खोज पायें ?” 

स्वामीजी की आंखें छलछला आई । वे बोले-- 

` “मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने विदेश जा रहा था । अगर ये 
क्षण मेरे जीवन में नहीं आते तो लगता है कि मेरा जन-जन का प्रति- 
निधित्व अधूरा ही रह जाता । 

“गायिका मा ! आज तुमसे मैंने जो पाया है, वह मुझ संन्यासी के 
लिए अलौकिक है । वह तुम्हारे सिवा अन्यत्र मुझे कहीं नहीं मिलता । 

“मां ! मुझे क्षमा कर दो ! ” 

उस गायिका से मिलकर स्वामीजी को लगा जस नारी को लेकर 
एक नया सत्य, एक नया तथ्य उनकी आत्मा ने आत्मसात्‌ किया 


IT 
दिग्विजय की राहे 


31 मई, 1893 ई० को जहाज ने सीटी बजाई जैसे प्रकृति की ओर 
से स्वामी विवेकानन्द के संघर्ष की रणभेरी थी । 
जहाज ने तट छोड़ दिथा । स्वामीजी को विदा देने वाले शत-शत 
कण्ठों ने स्वामीजी की जयजयकार की और स्वामीजी ने अपनी डब- 
डवाई पुतलियों से उन्हें विदा दी । 
बम्बई से चलकर जहाज कोलम्बो पहुंचा । जहाज वहां दिन-भर 
ठहरा था । वहां स्वामीजी मोटर गाड़ी से शहर देखने गये । एक बौद्ध 
मन्दिर में भगवान बुद्धदेव की निर्वाण के समय की लेटी हुई मूर्ति को 
देखकर स्वामीजी के मन में प्रश्नों की आंधी-सी उठ खड़ी हई । उस 
प्रस्तर प्रतिमा को देखते हुए वे सोचने लगे--किसी दिन भगवान बृद्ध 
यहां भा गये होंगे । इस देश को उन्होंने अपने प्रवचनों से जगाया होगा । 
आज यहां का राष्ट्र-धर्म बौद्ध ही है । 
स्वामीजी को लगा जेसे वे उन्हीं चरण-चिन्हों पर अपने पग रखते 
वढे चले आ रहे हैं, जैसे एक जीवन जो कभी बीत गया था---एक 
कहानी जो कही जा चुकी है, उसी को व दुहरा रहे हैं । 
कोलन्बो सें पेनाग, हांगकांग होकर जब नागासाकी से चल कर 


स्टीमर कौवे पहुंचा ता व स्टॉमर से उतरकर जापान का मध्य भाग देखने 
के लिये स्थल मार्ग से याकाहामा पट्टच गये । 


स्वामीजी इससे इहुत प्रभावित हण 
जापान का राडधान, वहां का अलोकिक नगर ओसाका देखकर 
स्वामी जी ने अपने भारतीय शिष्य फो पत्र लिखा--- 
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.--जापान को देखकर मुझे लग रहा है जैसे यहां का हर नागरिक 
कमर कसकर' अपने देश की उन्नति में लग गया है । मैं चाहता हुं हमारे 
देश के नवयुवक कूपमंडूक (कुएं का मेंढक) न बने रहे । बे अपने देश 
ज्ञ निकलकर अपने पड़ोसी देश में आकर देखें कि इन्होंने यहां क्या-क्या 
बना लिया है ? किस तरह अपनी हर, जरूरत को पूरा कर लिया है। 
यहां आकर पता लगता है कि आजाद और गुलाम देश में क्या अन्तर 
होता है ? र 

यहां लगता है कि हर इन्सान एक देशभक्त जापानी है । यहां उस-. 
की एक पहचान है । इनके मन का विकास देखकर अपने तलाक उनः 
लोगों से कुछ कहना चाहता हुं जो. जीवन-नर केवल खाने-पीने, छुआछूत 
के विवादों में ही उलझे रहे-- kee 

ओ सठिआई बुद्धि वालो ! तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही 
जाति चली जायेगी ! तुम सैकड़ों वर्षों से अपनी खोपड़ियों में अन्ध- 
विश्वास का कूड़ा-ककंट भरे बैठे हो । युग-युगों से तुम अपने ही बंधुओं 
क्रो त्याज्य मानकर उनका गला घोंटे जा रहे हो । भला वताओ तो तुम 
कौन हो ? तुममें जातीयता का सम्मान भरा भाव शेप है ! 

मैं अपने देश के युवकों से” कहना चाहता हूं'" "किताबें हाथ में लिये 
केवल बाग-वगीचों में घूमते हो, समुद्र के किनारे भटकते हो। युरोपियनों 
के मस्तिष्क से निकली हुई इधर-उधर की 'वातों को लेकर बेसमझे दुह्‌- 
राये जा रहे हो । तीस रुपये की मुंशोगीरी के लिये ही न ? 

उसके वाद झुंड के झुंड बच्चे पैदा करके उन्हें “रोटी-रोटी' कहकर 
तड़पने के लिये छोड़ दोगे । क्या भारतीय समुद्र में इतना भी पानी नहीं 
रहा कि तुम लोग उन विश्वविद्यालय के डिप्लोमा, गाउन और पुस्तकों 
के समेत डूब मरो ? 

ओ देश शी शक्ति, पुत्र ! आओ मनुष्य बनो ! ! उन पाखण्डी 
पुरोहितों को जो सदा-सदा हमारी प्रगति के वाधक रहे हैं, उन्हें ठोकर 
मारकर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी नहीं होगा । वे कभी 
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उदार नहीं होंगे.। 
_ पहले पुरोहितो-पाखंडियों को अपने देश से निकाल दो । देखो जिस 
तरह अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी बढ़ो । 
अगर तुम मेरी ही तरह भारत मां की सन्तान हो तो उन लोगो को 
त्याय दो जो तुम्हारी प्रगति रोकना चाहते हैं । उनकी ओर मुड़कर नहीं 
देखो । आये बढो !! :आगे:बढ़ो ! ! 

भारत आता ऐसे आगे बढ़ने वाले एक हजार युवकों का बलिदान 
मांगती है । मस्तिष्क वाले मनुष्यों का“ 'प्रशुओं का नहीं । [ 

विधाता ने तुम्हारी इस/निश्चेष्ट सभ्यता .को तोड़ने के लिये भारत 
में अंग्रेजी राज्य को भेजना है । तुम्हें सोते युग बीत गये । जागो --उठो 
ओर इस देश के जन-जन के कानों तक नवजागरण का यह भैरव गान 
पहुंचा दो 1 ८५” 

xX xX xX 

यह दूसरा पत्र जो अपने एक शिष्य को लिखा धा-- 

“मै प्रशान्त महासागर' के उत्तरी हिस्से से होकर जा रहा हृं। 
ठण्ड बहुत है । गरम” कपड़ों का अभाव है । शरीर को कष्ट हो रहा है, 
पर्‌ मत उल्लास भोर उमंगों से परिपूरित है । 

इस यात्रा में मुझे रह-रहकर भगवान बुद्ध की वह प्रतिमा याद भाती 
रहती है जो मैंने कोलम्बो में देखी थी । 

बार-बार लगता है कि मैं तुम सब भारतीय नर-नारियों के समीप 
बेटा हूं और कहना चाहता हुं-- 

भारत के दरिद्रों, पतितों और कभजोरों का कोई साथी नहीं । उन्हें 
सहायता देने वाला कोई भी नहीं है। कभी भगवान बुद्ध इसी आत्मपीड़न 
को लेकर तुम सबके बीच।आथे थे । 

तुम्हें गरीबों-दुखियों के लिये आंसू बहाना सिखाया था । पर वे 
तुम्हें कुछ भी न सिखा पाए। तुम्हारे पुरोहितों ने तुम सबको बहुका 
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दिया । भगवान बुद्ध के बारे में एक नई कथा गढ़ी कि वे भ्रान्त मत का 
प्रचार करके अंसुरों को मोहित करने आये थें। सच यह है कि असुर हम 
ही लोग हैं । असुर वे नहीं जिन्होंने उनका विश्वास किया । 

जिस तरह आज यहूदी प्रभु ईसा का विरोछ करके सारी दुनिया में 
सताये जा रहे हैं, दुत्कारे जा रहे हैं, उसी तरह आज तुम लोग भी अप- 
मानित हो रहे हो । 
; , जो जाति तुम पर राज्य करना चाहती है, उसी के गुलाम बनकर 
चुपचाप जी रहे हो । अत्याचार और गुलामी दोनों एक ही सिक्‍के के 
पहलू हैं । 

हमारी जातियों ने एक-दूसरे से नफरत की***एक-दूसरे पर अत्या- 
चार किया । यही कारण है कि आज तीस करोड़ इन्सान भारत की 
धरती पर केंचुए की तरह रेग रहे हैं । NE 

समाज की यह दशा दूर करनी होगी । जाति पर नहीं, देश पर 
मिटना होगा । जाति के लिये नहीं देश के लिये जीना होगा । 

देश के एक छोर से दूसरे छोर तक संकुचित जाति का नहीं--राष्ट्री 
यता. उदार राष्ट्रीयता का संदेश देना होगा, जिसमें किसी के लिये 
भी घृणः नहीं होगी '* -केवल अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान होगा, भक्ति 
होगी.। 

_ कैसी अद्भुत बात है कि संसार का कोई भी धमं हिन्दू धमं जैसा 
उदार नहीं है । पर कया यह सच नहीं है कि संसार में ऐसा कोई धर्म 
` नहीं होगा जिसके मानने वाले अपने ही बन्धुओं का गला इतनी क्रूरता 
से घोंट रहे हों ? | 


© 
जहाज की छत पर खड़ा हूँ । चारों ओर अम्रीम सागर है । मेरे 
मन की तरह चारों ओर नई आशा और अरमानों की लहरें लहरा रही 
हैं। धीरे-धीरे मैं उस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा हूं, जहां मुझे अपने 
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देश, अपने धमं, अपनी जातीयता की बात कहनी है । विदेशियों के मन में 
जिसके लिए सम्मान पैदा करना है । उन्हें बताना है कि सब कुछ खोकर 
भी हमारे पास कुछ ऐसा है, जो हमने अपनी परम्परा में पाया है और 
जो अमूल्य है"--अशेष है और जिसका हमें गौरव ही नहीं --अभिमान 
भी है । 

रात की नीरवता में समुद्र की इन उत्ताल तरंगों पर कभी-कभी 
मुझे लगता है जैसे गुरुदेव इन लहरों पर अपने पद-चिन्ह अंकित करते 
हुए मुझ अपने पीछे-पोछे आने का संकेत करते जा रहे हैं । 

मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का नाम लेकर और उन पर अनन्त विश्वास 
रखकर भारत के युगों से संचित परवंताकाय इस. दु:ख राशि में आग लगा 
दो । वह जलकर राख हो जायेगी ।: 

काम बहुत गुरुत्तर है और हम लोग साधन-हीन हैं । प्रभु की जय 
हो । हम अवश्य ही सफल होंगे । हम इस संग्राम से उनकी जगह आकर 
खड़े हो जायेंगे । 

सम्भव है कि मैं यहां इस यात्रा में विफल होकर मर जाऊं पर यह 
काम जारी रहेगा । यह लड़ाई चलती रहेगी । तुम लोगों ने रोग और 
भषधि दोनो ही जान लीं । अब विश्वास के साथ इस रोग को काट 
फेंकने की कोशिश करो । 

यह बात न भूलना ! मरकर अपनी सन्तान को बता जाना कि''- 
तथाकथित धनी या अमीर लोगों का मुख मत जोहो:''हृदयहीन कोरे 
बुद्धिवादी लेखकों और समाचार पत्रों में लिखे निस्तेज लेख की भी 
परवाह मत करो ! विश्वास, सहानुभूति, दृढ़ आत्म-शवित चाहिए-- 
बस. १. ४ 

जीवन तुच्छ है, मरना भी तुच्छ है, भूख भी तुच्छ है। जाड़ा भी 
तुच्छ है ! जय हो प्रभु को ! आगे कूंच करो ! 
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शिकागो स्रमण 


अमेरिका के शिकागो शहर में जहां भविष्य में स्वामी विवेकानन्द 
को देश के गौरव के लिए, उसके सनातन धर्म के लिए एक लम्बी लडाई 
लड़नी थी, जब स्वामीजी पहुंचे तो उनके वस्त्रों को, उनके पहनावे को 
देखकर शिकागो के नर-नारी बड़े कौतुहल से उनकी ओर देखते थे.। 
बच्चे तो तमाशा समझकर पीछे-पीछे चलकर तालियां बजाते थे । 

वहां स्वामीजी की जान-पहूचान का कोई भी नहीं था । स्वामीजी 
सीधे एक होटल में पहुंचे । स्नान किया, भोजन किया और रास्ते की 
अक्रान मिटाने के लिए गहरी नींद में सो गये । 

उन दिनों यहां एक विश्‍व-प्रदशंनी हो रही थी । उसमें वैज्ञानिक 
प्रगति का दिग्दर्शन कराया गया था। उसे देखकर स्वामीजी बहुत प्रभा- 
बित.हुए । पश्चिम की जिज्ञासा, वहां की सुख-स्मृद्धि देखकर वे अपने 
देश की मन ही मन तुलना करते और दुखी होते । 

शाम को जब वे अपने होटल में लौटे तो पत्रकारों, पत्र-संवाददाताओं 
ने उन्हें घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करने लगे । 

शिकागो के लोगों को भारत के वारे में बहुत गलत बातें बताई गई 
थीं। इस प्रचार में वहां के पादरी विशेष भाग लेते थे। वे वहां के 
धनिको से कहते थे कि भारत असभ्य देश है । वहां के लोग सांपों को 
पालते हैं, उनकी पूजा करते हैं ।! उनको सभ्य बनाने के लिए बड़ी-बड़ी 
रकमें दान में इकट्ठी करने की कोशिश करते थे । 

स्वामीजी को देखकर उत लोगों ने समझा वा कि वह भी एक भार- 
तीय असभ्य और बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ा इन्सान है । 
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पहला ही प्रश्‍न था--“आप कहां के रहने वाले हैं ? कया संसार के 
पिछड़े असभ्य देश इण्डिया के ?” 

सुनकर स्वामीजी पहले तिलमिला गये फिर मुस्कराकर बोले.__ 
“यह बताते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि मैं ऐसे देश का 
निवासी हूं जो जगद्गुरु रहा है और आज भी है ! ” 

एक ने मजाक में पुछा-- 

“आप कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ? ” 

“हां,सचमुच ही मैं सपना देख रहा हूं । ऐसा सपना, ऐसे संसार का 
सपना जहां के निवासी अपना झूठा अभिमान छोड़कर इन्सान को इन्सान: 
समझने की कोशिश करेंगे ।” 

“आप यहां कया उद्देश्य लेकर आये हैं ?” 

अपने धमं का प्रचार करने ! यह बताने कि हम लोग जगद्गुरु क्यों 
हैं?” 

“आप अपने देश को जगद्गुरु कहते हैं, लेकिन इससे पहले यहां कोई 
भी आपके धर्म का प्रचार करने नहीं पहुंचा, इसका बया कारण 0 

“इसलिये कि अव तक्र यहां के लोगों की बुद्धि का इतना विकास 
नहीं हुआ था कि वे हमारी बात समझ सकते ।” 

ईंट का जवाब जब पत्थर से मिला तो अमेरिकन सम्वाददाताओं को 
होश आया । स्वामीजी का अंग्रेजी बोलने का ढंग, उत्तर देने का प्रभाव- 
शाली ढंग, उनके मुखमण्डल की दीप्ति देखकर सम्वाददाता समझ गये कि 
जिसका मखौल उड़ाने वे आये थे, सो वह उन सबसे बौद्धिकता में ऊंचा 
है । गहरा है, उनकी पहुंच से बाहर है। 

दूसरे ही दिन शिकागो के अखबारों में सम्वाददाताओं ने तरह-तरह. 
के ढंगों से स्वामीजी के बारे में खबरें छापी । उन सबमें चाहे कुछ भी 
लिखा गया हो पर एक बात सवने लिखी कि... 

यह भारत का संत्यासी साधारण इन्सान नहीं है । उससे बातें करके 
भारत के बारे में हमारा ख्याल ही बदल जाता है। उसकी पुतलियों, में 
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ज्ञान के अतल ताल लहराते प्रतीत होते है । 

कुछ दिनों के बाद स्वामीजी को खबर लगी कि जिस धर्म-सभा में 
सम्मिलित होने के लिये वे आये थे, उसकी तारीखें बदल गई हैं । वह्‌ 
सितम्बर मास से पहले शुरू नहीं होगा और उनके पास परिचयपत्र का 
भी होना आवश्यक है । साथ ही एक नई कठिनाई आ गई कि धर्म-सभा 
में प्रतिनिधित्व करने का आवेदन पत्र भी अब नहीं दिया जा सकता,. 
क्योंकि उसकी तिथि निकल गई थी । 

स्वामीजी इन खबरों को पाकर बहुत दुःखी हुए । सोचने लगे कि 
भारत में रहने वाले उनके शिष्य उनसे कितनी आशायें लगाये होंगे, पर 
वे उस सभा में सम्मिलित ही नहीं हो सकते । 

एक रात वे शिकागो से वोस्टल के लिये जा रहे थे । रेलगाड़ी के 
जिस डिव्बे में बैठे थे उसी में एक महिला भी बैठी थी । उसने जब जाना 
कि स्वामीजी भारत से अमेरिका में धर्म-वेदान्त योग का प्रचार करने 
_ आये हैं तो वह महिला बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने स्वामीजी से कहा कि 
उनके लिये बहुत कुछ करेगी । 

वह महिला उन्हें अपने घर ले गई । स्वामीजी का उसने हादिक' 
स्वागत किया । एक दिन उस महिला के यहां हावर्ड विश्वविद्यालय के 
ग्रीक भाषा के विद्वान प्रोफेसर जी० एच० ह्वाइट के साथ स्वामीजी का 
परिचय हुआ। 

जब स्वामीजी ते धर्म-सभा में शामिल होने के लिये अपनी कठि- 
नाइयां बताई तो वे बोले-- 

“आप चिन्ता न करें । उस सभा के संचालकों में एक मि० बैरोज' 
हैं, वे मेरे मित्र हैं । मैं आपको उनके नाम एक पत्र दे दूंगा । वे अवश्य 
ही आपकी मदद करेगे ।” | 

उस प्रोफेसर ने स्वामीजी को मिर वैरोज के नाम एक पन लिख 
दिया । रेल का टिकट भी उन्हीं महोदय ने खरीदकर स्वामीजी को दे 
दिया । वे प्रोफेसर स्वामीजी के ज्ञान को, उनके व्यक्तित्व को देखकर 
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“बहुत प्रभावित हुए थे । 


स्वामीजी बोस्टन से शिकागो के लिए रवाना हो गये । पर शिकागो 
स्टेशन पर आकर उन्हें पता चला कि मि० बैरोज का पता उन्होंने कहीं 
खो दिया है । न 

रात हो गई थी । कहां जाएं ? होटल में ठहरने के लिए उनके पार्स 
दाम नहीं था । कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? मि० 
बैरोज का पता कई लोगों से पूछा । उनके दफ्तर का पता पूछा पर किसी 
ने भी न बताया। वहां भारतीय को कोई इन्सान ही नहीं समझता था । 

वे स्टेशन पर ही घूमने लगे, भूख बहुत जोर से लगी थी । रात 


. बिताने के लिये कहीं स्थान नहीं था । गर्म कपड़े भी इतने नहीं थे कि 


कहीं बॅच पर ही बैठकर रात विता दें । 

पास ही माल गोदाम था, वहां लकड़ी के बड़े-बड़े बक्स पड़े थे । 
स्वामीजी एक बक्स में जाकर लेट गये और ऊपर से बक्स का ढक्कन 
बन्द कर लिया । जेसे-तैसे उन्होंने रात बिता दी । 

सुबह जब धूप निकल आई तो वे बक्स से निकले और सड़क पर 
घूमने लगे वे सोच रहे थे कि बैरोज उन्हें कहीं मिल सकते हैं ? 

आखिरः सड़क के किनारे एक जगह बैठकर वे भगवान के ध्यान सें 
डूब गये। कहने लगे--“तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं कहां तक इस 
तरह भटकता रहूं ।” 

सहसा उनके सामने वाली कोठी का द्वार खुला । उसमें से एक महिला 
आई और स्वामीजी से आकर पूछा-_"कया आप धर्म-सभा में सम्मिलित 
होने के लिये आये हैं ?” 

स्वामीजी ने अपना परिचय दिया और मि० बैरोज का पता खो 
जाने की बात बताई । वे बोलीं. 
“डाक्टर बैरोज के पास मैं आपको पहुंचा दूंगी । वे मेरे अति परि- 
चत हैं | पहले आप हमारे यहां चलकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करे ।” 

इस महिला का नाम था श्रीमती जार्ज हेल । स्वामीजी के लिए 
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उनके मन में मां का हृदय उमड़ आया था । श्रीमती हैल की मदद से 
स्वामीजी को हिंदूधर्म का प्रतिनिधित्व मिल गया । धर्म-सभा की ओर 
से ही उनके ठहरने आदि का प्रबन्ध हो गया । 

11 हा 1893 ई० का दिन ही वह शुभ दिन था जिसे भारत 
का देशाभिमानी नागरिक कभी नहीं भूलेगा । यही वह दिन था जब 
संसार के धामिक इतिहास में स्वामीजी का नाम अमर रहेगा। यही वह 
दिन था जब स्वामीजी ने अपने भाषण से सारे अमेरिका में एक धूम मचा 
दीथी। 5 

उस दिन सुबह-ही-सुबह वे लोग जो उस धर्म-सभा में शामिल होने 
के लिये आये थे, वे 'आटं पैलेस' नामक एक भवन में एकत्र हुये । 

भारत से ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि प्रतापचन्द्र मजूमदार महाशय थे । 
वम्बई से नागरकर आये थे । जैन धर्म के प्रतिनिधि वीरचन्द्र गांधी थे 
और थियोसाफी के प्रतिनिधि श्रीमती एनी बीसेग्ट तथा चक्रवर्ती थे । 

शानदार जुलूस के बाद बे सब लोग एक विशाल मंच पर बैठाए 
गये । उस देश के चुने हुए सुसंस्कृत हजारों स्त्री-पुरुष उन लोगों के भाषण 
सुनने के लिये वहां खचाखच भरे थे। मंच पर सारे संसार के सभी धर्मो 
'के प्रतिनिधि विद्वान बैठे थे । र 

उन सबका ध्यान कर-करके स्वामीजी सोच रहे थे कि उन्होंने इससे 
पूर्व कभी सार्वजनिक भाषण नहीं किया और वे हिन्दू-धमं का प्रतिनिधित्व 
कर रहे हैं । इन मजे हुए अभ्यस्त वक्ताओं के सामने उनकी स्थिति क्‍या 
करेगी ? 

सभा का उद्घाटन बड़े समारोह से संगीत के साथ समारम्भ हुआ । 
उसके बाद एक-एक प्रतिनिधि का परिचय दिया गया । जिसका परिचय 
दिया जाता था वही सबके सामने माइक के पास आ खड़ा होता था और 
अपना आरम्भिक भाषण देता था । 

स्वामीजी का हृदय धड़क रहा था । उनकी जीभ सूख रही थी, वे 
बहुत घवराए हुए थे। मजूमदार का भाषण सुन्दर रहा और उससे सुन्दर 
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चक्रवर्ती बोले, खूब तालियां बजीं । वे दोनों ही अपने भाषण तैयार करके 
आये थे । 
` स्वामीजी ने कोई भाषण तैयार नहीं किया था ! जब स्वामीजी का 

“नाम बोला गया तो वे जहां बैठे थे वहीं आंखें मूंदकर क्षण भर के ध्यान 
में डूब गये । 

उन्होंने अपने गुरु परमहंस श्री रामकृष्ण जी का ध्यान किया ! उन्हें 

लगा जैसे उनके रोम-रोम में वे बोल उठे हैं। उन्हें महसूस हुआ जसे वे 

` उनके आस-पास आकर छा गये हैं । 

उस अनुभूति ने स्वामीजी के अन्दर बसी घबराहट को एकाएक 
“मिटा दिया । वे सिंह की भांति धीरज के साथ. उठे और रण-क्रेसरी की 
भांति माइक के सामने जा खड़े हुये । 

उनके धीर-गम्भीर'"'दीप्त मुखमण्डल को देखकर सारे दर्शक चुप 
हो गये । उनके गेरुए कपड़ों को वे सब बड़े कोतूहल से देख रहे थे । 

स्वामीजी ने माइक के सामने खड़े होकर पहले सारे दर्शकों की ओर 
देखा । उनके मन में एक भाव इतने वेग में उमड़ा कि वहां बैठने वालों 
में हर एक से उनका तारताम्य हे--सवमें वही ब्रह्म है जो उनमें है । 

आत्मा की इस एकता का भाव इतनी तीव्रता से उमड़ा था कि 
स्वामीजी बोल उठे 

“अमेरिका निवासी बहिनों और भाइयों ! ” यह सुनते ही बड़ी देर 
तक दर्शकों ने अपनी खुशियां तालियां बजाकर प्रगट कीं । तालियों की 
इस गड़गड़ाहट ने आसमान गुंजा दिया । 

उस गड़गड़ाहट ने स्वामीजी के मन में विशवास की एक नई चेतना 
जगा दी । एक लहर, एक आस्था साकार हो आई । उनके चार-पांच 
'शिष्यों ने जो उनके प्राणों से उद्बूत हुए थे, वहां बैठे लोगों को स्नेह 
और सहानुभूति के सागर में एकाएक डुबो दिया था । 

जब तालियों की आवाज समाप्त हुई तो स्वामीजी ने अपनी सुमधुर 
और प्रभावशाली वाणी से सब लोगों को मन्त्रमुग्ध कर दिया । वेदान्त 
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क तये सिद्धांत, हिन्दू-धर्म के उदार गोरवशाली आदर्श वाक्य--'वसुधैव 
कुटुम्ब कम्‌? की व्याख्या सुनकर दर्शकों के मन-प्राणों को खींचकर स्वामी- 
जी ने उन्हें अपनी आत्मा से बांध लिया । र 
स्वामीजी उस संक्षिप्त भाषण के बाद जव चुप हो गये तो लगा कि 
श्रोता प्यासे ही रह गये । जैसे उनकी प्यास बढ़ाकर स्वामीजी ने ज्ञान 
का अमृत कलश उनके होठों से हटा लिया है । जनता उन्हे और सुनाने 
के लिये तालियां बजाने लगी । 
स्वामीजी यहां से मन्द-मन्द मुस्कराते हट आए, लेकिन वे उन क्षणों 
में यह भलीभांति जान गये कि अमेरिका के नर-तारियों में ज्ञान, अधिक 
जांनने की प्यास बहुत अधिक है । १ 
स्वामीजी अपने स्थान पर जब आकर बैठे तो सभी देशों के प्रति- 
निधियों की दृष्टि के वे केन्द्र वन गये । स्वामीजी वह भाषण देकर अन्दर 
ही अन्दर न जाने क॑सी-कैसी वेगवती भवानाओं से भर गये थे । उन्होंने 
आंखें मूंद लीं । 
तब उनके मन में महान टीकाकार श्रीधर के कुछ शब्द एक भाव के 
आकार वनाकर उद्दीप्त हुए-- * 
“मूक करोति वाचालं ।” 
“उस प्रभु को धन्य है कि जिसकी कृपा से मूक (गूंगा) भी धारा- 
प्रवाह भाषण दे सकता है ।” 
दूसरे विन सवेरे ही सवेरे सारे संसार ने जाना कि स्वामी दिवेका- 
नन्द ने धर्म-सभा में कैसे कुछ क्षणों में सारी जनता को अपनी मुट्ठी में 
बांध लिया था । अखबारों ने जिखा---"अमेरिकावासी भाग्यवान हैं, 
जिन्होंने स्वामी विवेकानन्द जैसे विद्वान्‌ विचारक का भाषण अपने कानों 
से सुना । जो उस तेजस्वी संन्यासी के दर्शनों से धन्य हो गये ।” 
धर्म की ऐसी सुन्दर व्याख्या संसार में इससे पूर्व कभी किसी ने नहीं 
की । अमेरिका वालों को उस परमपिता को धन्यवाद देता चाहिए जिसने 
स्वामीजी जैसे संन्यासी को--उनकें बीच तक पहुंचा दिया है। सारे 
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भाषणों में स्वामीजी का भाषण सबसे अधिक हृदयस्पर्शी था । 

उनके इस पहले भाषण की कतरन--भाषण का सार---अमेरिकनों 
की प्रतिक्रियाएं--प्रशंसाएं जब भारत में उनके शिष्यों तक पहुंची तो 
उस दिन उन्होंने इस खबर को ऐसे ग्रहण किया था जैसे धरती पर उससे 
बड़े आनन्द की कोई दूसरी खबर नहीं हो सकती । 

` सारे भारत में, उनके भक्तों ने स्वामीजी पर श्रद्धा रखने वालों ने 
त्यौहार की तरह खुशियां मनाई थीं । 

19 सितम्बर को स्वामी जी ने “हिन्दू धर्म! विषय पर अपना सार- 
गभित ओर गम्भीर भाषण दिया। उस दिन स्वामीजी का भाषण 
सुनने के लिये इतनी भीड़ थी कि हाल में कहीं तिल रखने की जगह नहीं 
रही थी । 

समाचार-पत्रों ने उसके बारे में लिखा था -- 

केवल महिलाएं ही महिलाएं कोने-कोने में जहां देखो वहां ठसाठस 
भरी हुई दिखाई देती थीं। सच भाषणों को समाप्त होने तक वे चुपचाप 
बैठी रहीं । वे सब स्वामी विवेकानन्द के भाषण को सुनने के लिये ही 
भाई थीं । उनके भाषणों की प्रतीक्षा में शांत बैठी थो । 

सभा के संचालक इस तथ्य को जानते. थे, इसलिये उन्होंने स्वामीजी 
का भाषण सबसे अन्त में रखा था । 

जब स्वामीजी अपना भाषण देने उठे तो सारी सभा में उत्सुकता 
की एक लहर-सी दौड़ गई यी । इतना आकर्षक और सारगभित भाषण 
इससे पूव अमेरिका वालों ने धर्म को लेकर कभी नहीं सुना था । 

स्वामीजी के भाषण में वार-बार महिलाएं अपनी तालियां बजा- 
बजाकर खुशियां प्रकट कर रही थीं । ! 

अखबारों ने मोटे-मोटे शीषंकों में छापा--“यह संन्यासी अपनी 
सुन्दर आकृति, आकर्षक व्यक्तित्व और आश्चर्यजनक वक्‍तव्य के कारण 
इस धर्म-सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यवित वन गया है । उनके भाषण में 
जादू जेसी सम्मोहिनी शक्ति हेगार 
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25 सितम्बर के अपने भाषण भें स्वामीजी ने सिह की तरह दहाड़ते 

हुये कहा-८ 

«इस सभा में हिन्दू-धर्म और हिन्द-धमं-शास्त्रों से जिनकी जानकारी 
है वे अपने हाथ उठाये । 

इस पर सात-आठ हजार श्रोताओं में से तीन-चार ही हाथ उठे । 

स्वामीजी ने गरजते हुए कहा--- 

“फिर भी कुछ लोग हमारे हिन्दू-धर्म की आलोचना कर रहे दै 
कल मुझे सभा के संचालकों ने बताया कि कुछ ईसाई पादरी मज्ञे शत 
सभा से वहिष्कृत करा देने पर तुल गये हैं। जो पाइरी हिन्दू-धमे से 
तमिक भी परिचित नहीं हैं, वे उनके प्रतिनिधि से इतना विद्वेष क्यों करते 
हें? क्या गहू उनके लिये शर्म की बात नहों है ? इस तरह की. हिम्मत 
बे कैसे कर रहे है ! 

स्वामीजी की यह सिंह गर्जना.सुनकर ते सारे लोग जो उस सभा में 
अन्दर ही अन्दर षड्यन्त्र रच रहे थे-*“स्वामीजी को बीच में ही धर्म-सभा ' 
से हटवा देने फी मांग कर रहे थे, उन पर ब्रिजली गिर पड़ी । वे सव 
सिर ज्ञुक्राए वहां वेढे थे और जनता तालियां बजा-बजाकर स्वामीजी के 
विचारों का अनुमोदन कर रही थी । 

स्वामीजी ने बादलों की गड़गड़ाहट की तरह कहा-- 

“कुछ लोग समझते हैं कि उन्हीं का एक मात्र धर्म ऐसा है, जी 
ईएवर प्राप्ति का एक भात्र साधन है, ऐसे लोग आरगनी हैं और बे दया 
के पात्र हूँ ।” 

अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस सर्वधर्म समन्यय की व्याख्या करके 
स्वामीजी ने बताया-- 

“प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म एक-दूसरे धर्म से कुछ लेगा, कुछ देगा 
भौर अपनी-अपनी शवित से धर्म की राहू पर बढ़ेगा । कोई धर्म दूसरे के 
धर्न पर यदि अत्याचार करता है ठो वह धर्म के स्थान से गिर जाता 


है ।" 
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आज से सब धर्मों की ध्वजाओं पर यह लिख देना चाहिए कि... 
युद्ध नहीं, सहयोग । 

घ्वण नहीं, एकात्मता । 

शेद नहीं; सहयोग । 

इस अंतिम भाषण के बाद अमेरिका के प्रसिद्ध दैनिक ने अपने सम्पा- 
दकीयं में लिखा-- 

“शिकागो धर्म-सम्मेलन में विवेकानन्द ही सर्वश्रेष्ठ वकता थे, 
जिन्होंने धर्म को सुन्दर व्याख्या से अमेरिका निवासियों को मुग्ध कर 
डाला है ।” 

“उनके भाषणों को सुनकर लगता है कि धर्म भागं में इस प्रकार के 
नग्रणी राष्ट्र भारंत में हमारे देश से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए 

यादरियों को भेजना निरी मूर्खता 

एक दूसरे पत्र 'प्रैस आफ अमेरिका” ने लिखा-- 

“इस तेजस्वी संन्यासी की वाणी में जादू है, जिसे सुनकर कोई भी 
श्रोता यिना सम्मोहित हुए बघता नहीं ।” 

“हालांकि हमारे ईसाई धर्म जगत्‌ के बहुत से धर्माचार्य वहां उप- 
स्थित थे, पर उस संन्यासी के भाषण के सामने वे सारे धर्माचार्य फीके 
पड़ गये । उस ज्ञान के सूर्य संन्यासी ने हर श्रोता के हृदय पर हिन्दू धर्मं 
की प्रखर किरणों का आलोक अंकित कर दिया ह 

उस सभा के वाद सारे अमेरिका में जगह-जगह वहत से घरों मे 
स्वामीजी के चित्र टांग दिये गये । उनके वारे में वडे सम्मान के साथ 
चर्भायें होने लगीं । 

अमेरिका के प्रमुख नगरों से स्वामीजी का भाषण सुनने के लिए 
निमंत्रण आने लगे। उनः निमंत्रणों को स्वामीजी ने स्वीकार कर लिया । 
सार अमेरिका मानने लगा था कि-__ 


“घार ममार में भारत ही धर्म गुरु के आसन पर बैठने का अधि- 
कारी है।” 
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स्वामी विवेकानन्द अपने पहले भाषणों सें ही संसार के दिग्विजयी 
धर्म गुर घोषित कर दिये गये । 


13 
अपेरिका में-भापणों को धूम 


दे 


अमेरिका के जन-समाज. का स्वामीजी के मन पर भी प्रभाव पडा । 
वह उनके एक पत्र में पढ़िये । यह पत्र उन्होंने अपने एक शिष्य को लिखा 
धा-- 

. ...अभेरिकावासियों की दया का बखान कैसे करूं ? अब मुझे यहाँ 
किसी वस्तु का अभाव नहीं है! यहां कई प्रतिष्ठित घरों में मेरा प्रवेश 
है। मैं यहां धर्म-सभा सम्मेलन के बाद किसी-त-किसी का अतिथि हो 
रहता हूँ । जैसी जिज्ञासा इस देश में है बैसी इस धरती पर कहीं भी न 
होगी । भं 

सामान्यत. अमेरिकी पुरुषों. की अपेक्षा वहां महिलाएं बहुत अधिक 
सुसंस्कृत हैं। पुरुष तो धन कमाने के लिए अपनी कामनाओं के दास बन्‌ 
गये हैं. और महिलाएं उनकी उन्नति से प्रत्येक क्षेत्र में लान डठाती हैँ । 
ये लोग बड़े दयालु हृदय और स्पष्टवादी हैं । से 
` इस देश में दरिद्रता कहीं दिखाई ही नहीं पडतीओ यद 
महिलायें देखी हैं, जिनके हृदय. हिम के समान पि और > ह र 
यहां की महिलायें केसी स्वतन्त्र और अपने समाज के oo ह 
संलग्न होती हैं । इन सामाजिक कार्यों का नियन्त्रण यहाँ की माइला 
ही करती हैं । 


me 
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हमारे देश भारत में महिलाओं के लिए राह पर चलना झी 
नहीं है, पर थहां अमेरिका में इन्‌ महिलाओं का स्वगं है । सब जगह 
उनका सम्मान है । जब से मैं ग्रहां आया हूं इन्हीं दे मुझे घरों में स्थान 
दिया है, सम्मान दिया है । मेरे व्याख्यानों का प्रवन्ध करती हैं । न्न 
बाजार में ले जाकर मेरी चीजें खरीदवाती हैं.। मेरे विश्राम का ध्यान 
रखती हैं! ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उदार मां बहिनों का देश है। 

यहां के लोग अपनी महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं । शायद 
इसलिग्ने वे इतने सुखी, विद्वान, स्वतन्त्र और उद्योगी हैं और हम लोग 
स्त्री जाति को नीच, अधम, महा हेय एवं अपवित्र कहते हैं । उसका फल 
हुआ कि-- 

हम लोग पशू, दास. उद्यमहीन एवं दरिद्र हो गये । 

इस देश के धन के बारे में क्या कहूं ! पृथ्वी में इसके समान धनी: 
अन्य कोई जाति नहीं । अंग्रेज धनी हैं पर उनमें भौ निर्धन हैं । इस देश 
में गरीब नहीं के बरावर हैं । 

एक नौकर रखने पर खाने-पीने के सिवा प्रतिदिन उसे छः रुपये देने 
पड़ते हैं ! इंग्लैण्ड में प्रतिदिन एक रुपया देना पड़ता है । किन्तु खच भी 
उतना ही है । एक चुरुट की कीमत यहां चार आने है। 

यहां को नारियां कितनी पवित्र हैं । पच्चीस या तीस वर्ष की आयु 
से पहले सम्रझदार स्त्रिया शादी नहीं करतों । गगनचारी पक्षी की भांति 
वे स्वतन्त्र हुँ । 

इस देश में हर एक के लिए आशा है भरोसा है, सुविधायें हैँ । 
झाड जो गरीव है वह कल धनवान हो सकता है । यहां गरीबों की सहा- 
यता के लिये अनेक संस्थायें हैं ! यहां छुआछूत है ही नहीं । 

हमारे हजारो-लाखो साधु ब्राह्मण भारत की नीच, दलित दरिद्र 
जनता के लिए मत छू, मत छू, दूर हूर बस यही रट लगाए रखते है । 
उनवः हाथों हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। जैसे 
हमारा दभ अब बस इरी छुआछूत में रह गया है । 


३ 
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यह बात माती पड़ेगी कि अमेरिका वाले आध्यात्मिकता में हम 
लोगों से बहुत पीछे हें । हम इन्हे आध्यात्मिकता सिखायेंगे और लाए 
जिक गुणों को हम इनसे ग्रहण करेंगे । 


> > x 


अमेरिका में स्वामीजी की प्रतिष्ठा देखकर वहां के ईसाई पादरियों 
के मन में भय समा गया । भारत का जो घिनौना रूप ईसाई पादरियों 
ने भमेरिकावासियों के मन में किया था, वह धीरे-धीरे भिटने लगा था ! 
इस बात से ईसाई पादरी बहुत चिन्तित थे । 

उन्होंने स्वामीजी के खिलाफ एक आन्दोलन खड़ा कर दिया । घर- 
घर में जाकर वे प्रचार करने लगे कि-- 

“ग्रह संन्यासी अच्छा आदमी नहीं है । यह वहुत ही खतरनाक है । 
इसे धर में नहीं लाना चाहिए । इसके साथ घनिष्ठता भी नहीं करनी 
चाहिए ।" 

इसका असर यह हुआ कि बहुत लोग स्वामीजी से दूर-दूर रहने लगे । 


ग्रे ईसाई प्रचारक स्वामीजी के पीछे इस तरह लग गये थे जैसे गुप्तचरों 
के कुले किसी अपराधी के पीछे घूम रहे हों । 

"कई बार तो यहां तक हुआ कि कोई व्यक्त स्वामीओ को भोजन 
के लिए निमंत्रण दे आया । स्वामीजी जब नियत समय पर उसके धर 
पहुंचे तो देखा कि घर वाले अपने द्वार पर ताला लगाकर कहीं चले 
गए थे । 

होता यह था कि निमंत्रण देने के बाद वही प्रचारक उस व्यक्ति के 
धर पहुंचते और कहते--'“उस दुष्ट संन्पासी को निमंत्रण क्यों दिया ? 
यह बहुत ही खतरनाक है । अब छुम्हारा भला इसी में हू कि आज घर्‌ 
से बाहर रहो । उसे कभी भी अपने तर में मत आने दो ।' 

अन्त में इन दुष्ट ईसाई प्रचारकों ने यहाँ तक किग्रा कि वहां की 
नरित्रहीन सुन्दर लड़कियों को स्वामीजी के पाद भेजा । वे चाहते थे कि 
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अमेरिक का सौंदर्य स्वामीजी को पथभ्रष्ट कर दे और वे सारे संसार 
में ढिंढोरा पीटकर घोषणा करें कि स्वामीजी--भारत का यह संन्यासी 
[जिक बारे मे--जिसकी प्रशंसा में अमेरिका के दैनिक पत्र भरे रहते हैं, 
वह एंक चरित्रहीन संन्यासी है। किन्तु स्वामीजी उस कीचड़ में भी 
कमल को भ भांति विरक्त रहे 1 

ईसाइयों के इस प्रचार से स्वामीजी पर एक प्रभाव पड़ा । उनके 
अग्षणों सें प्रखरता आ गई । बे प्रायः अपने भाषणों में ईसाइयों से पृछ 
बैठते- 

“अब दुम्हारा ईसाई धर्म कहां है ? स्वार्थ की इस लड़ाई और 
प्रतिदिन की इस दिदाश लीला के बीच तुम्हारी दया और करुणा के 
अवतार ईसा का स्थान कहां है? तुम लोग जिस राइ पर आजकल चल 
रहे हो, क्या वह सचमुच तुम्हारे ईसा की बनाई राह है ?” 

स्वामीजी की ऐसी ललकार सुनकर दे लोग सिर झुका लेते थे । 

स्वामीजी ने 'बसुदेव कुटुम्बवम्‌' सारा संसार ही भपता है, का नारा 
इस तरह लगाया कि उनके मित्रों, शिष्यों की संख्या दिनों-दिन बढ़ने , 
लगी । स्वामीजी को उदारता--उनके ज्ञान का प्रभाव यहां तक पड़ा 


'कि वहां के बहुत से विद्वान पादरी स्वामीजी को गिरजाघरों में भाषण 


देने के लिये बुलाने लगे । 

स्वामीजी प्राय: अपने भाषण के अन्त में श्रोताओं को अवसर देते 
कि वे प्रश्‍न करें और अपनी शंकाओं का समाधात करें ) ऐसे समय वे ' 
दुष्ट प्रचारक स्वामीजी को जनता की निगाह से गिराने के लिये ऊल- 
जलूल प्रश्‍न करते और स्वामीजी उन्हें ईट का जवाब पत्थर से देते । 

स्वामीजी की इसी बात को लेकर अमेरिका के पत्रों ने लिखा--- 

“जिस किसी ने भी स्वामीजी को परास्त करने का प्रयत्न किया 
उत्त बजार का हमेशा मुंह की छानी पड़ी । स्वामीजी का उत्तर तीर की 

खर और गतिवान होता है, जो लक्ष्य रे 

प्रहे मखर आर गतिवान होता है, जो लक्ष्य पर सीधा प्रहार करता हे 
भोर प्रश्‍नकर्ता अ'इत हो उठता है ।” 
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स्वामीजी की इन सफलताओं की खबरें भारतवर्ष में भी पहुंच रही 
थीं । वहां उनके शिष्य, मित्र नगर-नगर में विराट सभाएं करके स्वामी- 
जी की सफलताओं के बारे में जनता को समझाते और जनता सात समद्र 
दर बैठे स्वामीजी का नाम लेकर जय-जय निनाद कर उठती । उनके 
नाम पर श्रद्धाओं के सुमन बरसाती, पुष्प-मालायें चढाती । 
देश भर में जागरण के, एक नभे उत्साह को लहर-सी दौड़ गई, 
जनता की आत्महीनता--आत्मगौरव में बदल गई। उत्तर से दक्षिण तक 
और पूर्व से पश्चिम तक स्वामो विवेकानन्द का संदेश पहुंचने लगा । 
शिकागो धर्म-सभा के बाद स्वामीजी एक वर्ष तक असेरिका के नगर-, 
नगर घूमकर भाषण देते रहे। उनकी प्रतिलिपियां कैसे भी नहीं रखी जा 
सकी क्योंकि स्वामीजी कभी भी लिखकर भाषण नहीं देते थे । 
हमेशा यही होता था कि लोग भाषण के कुछ मिनट पहले उन्हे 
बताते कि वे किस विषय पर भाषण सुनना चाहते हैं । 
स्वामीजी आंखें मूंदकर ध्यान करते और माइक पर जा खड़े होते । 
उसी समय लगता , जैसे किसी दैवी दुनिया से ज्ञान की वर्षा हो उठी है. 
जिसका एक छोर भगवान के हाथ में है और दूसरा छोर स्त्रामीजी के 
हाथ में । स्वामीजी वही छोर जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं । जनता को 
लगता था जैसे वह सीधे भगवान के मुखारविन्द से हो निकली अमृत- 
वाणी सुने जा. रही है । 
वे जून मास में ग्रीन एक्ट में भाषण देने गये। वहां के उत्साही नौज-. 
वानों ने स्वाभीजी से कहा कि वे उन्हें दर्शन, वेदान्त, योग की शिक्षा दें ! 
स्वामीजी ने उनकी परार्थता म!न ली और भारतीय गुरुकुंल पदति से 
खुले आकाश के रीचे वृक्षों की छाया में स्वामीजी अपने शिष्यों की भुमि 
| शिक्षा देने लगे । 





द्र 
+ 


भागणों में बहुत भीड़ रहती ¦. 


ते उठायः : दह कम्पनी मपरे देकर स्वामीजी 


सङः जी के ग लाम एक कम्पनी 
के भाषण कराने लगी । 


इससे भाषणों की व्यवस्था तों सुन्दर हो बई, परन्तु स्वामीजी को यह 
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अच्छा नहीं लगा कि ज्ञान इस तरह बेचा जाए । 

उन्होंने इस तरह रुपये लेकर भाषण देना बन्द कर दिया। अमेरिका 
वालों को यह बात बड़ी विचित्र लगी । वे कैसे भी समझ नहीं पा एकि 
स्वामीजी ते इस आय को क्यों ठुकरा दिया ? भारतीय संन्यासी की यह्‌ 
बात अमेरिका वाले समझ ही नहीं सकते थे । 

इन्हीं दिनों एक नया सम्प्रदाय स्वामीजी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ | 
उन दिनों अमेरिका में एक सम्प्रदाय ऐसा भौ था जो जादू-टोने, भूत-प्रेतो 
की बातें बताकर लोगों को ठग करता था। ऐसे लोग बहुत ₹पये कमाते 
ए) | 

वे इकदूठे होकर जहां भी भाषण होता, वहां पहुंच जाते और 
स्वामीजी के भाषणों में विघ्न डालने की कोशिश करते । उन्हें अपमानित 
करने के लिए प्रश्‍न करते, पर उनके ऐसे प्रयत्न कभी सफल नहीं हुए । 
श्रोतागण ही उन्हें धक्के मार-मारकर वहां से हटा देते । 

अमेरिका का एक सम्प्रदाय था 'फ्री थिकर्थ' (स्वतन्त्र विचारकों) 
का । उनका कहना था कि धर्म और ईश्वर ढकोसला है । भोले-भोले 
लोगों को ठगने की एक राह है। 

एक दिन इप संस्था के लोगों ने स्वामीजी को अपने यहां बुलाया । 
वे चाहते थे कि स्वामीजी की ज्ञान-गरिमा की जो दृहाई दी जा रही है, 
उसे समाप्त कर दें । परन्तु बात उल्टी हो गड । 

उस दिन स्वामीजी ने 'ईशवर और ब्रह्म' के बारे में इतनी सुन्दर 
उव्तियो से लोगों को समझाया कि बे नास्तिक स्वामीजी के शिष्य बन 
गये । 

स्वामीजी ने कुछ दिनों में ही यह समझ लिया कि लोग भाषणों में 
आने हैं--तालियां पीटते हैं, चले जाते हैं, इस तरह के थावणों से ज्यादा 
दिनों तक काम नहीं चलेगा । भाषण का प्रभाव नही होता । 

मही मोच-ममझकर स्वामीजी बहा के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें 
ध्यानधारणा, बेदान्त दर्शन की शिक्षा देने लगे । जिज्ञासु शिष्य छोटे- 


त्र 
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छोटे कमरों में पालथी मारकर घंटों बैठे अभ्यास करने लगे । 

वहां के लोगों की ऐसी तिष्ठा देखकर स्वामीजी उन्हें योग सिखाने 
लगे और राजयोग पर भाषण देने लगे। ये भाषण वहां » लोगों ने बड़ी 
बित से सुते। उन भाषणों को उनके शिष्यो ने पुस्तकाकार छप छावा | 
राजयोग पुस्तक की प्रतियां इतनी तेजी से बिकीं कि स्वामीजी को इस 
पुस्तक के संस्करण छापने पड़े । कुछ ही स'प्ताहों में इसके तीन संस्करण 


बिक गए । 


स्वामीजी के ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए अमेरिका में प्रति- 
[त विद्वान लोगों का गुट बन गया और बे लोग स्वामीजी की हर तरह 
से मदद करने लगे । इस दल में पुरुष और महिलाएं दोनों ही सम्मिलित 
| 

इस राम्प्रदाय में कुछ ईसाई प्रचारक भी आकर शामिल हो गये । 
ऐसे ईसाई पादरी भा गये जो कभी स्वामीजी के विरोधी थे । 

न्यूयार्क में कुछ धनी प्रतिष्ठित महिलाएं नियमानुसार स्वामीजी की 
शिष्याएं बन गई । इनमें श्रीमती सीगेट और कुमारी ज० केक्लिओोड का 
नाम प्रमुख है । 

स्वाभीजी की यह ख्याति सारे संसार में ही पहुंच गई थी, लेकिन 
इंग्लैण्ड के लोग बड़े आग्रह से स्वामीजी को अपने देश में बुलाने का 
प्रयत्न कर रहे थे ! 

इंग्लैग्ड से मि० इ० टी० .स्टर्डी और कुमारी हेनरी एटा गुलर ने 
विशेष निमंत्रण दिया । संयोग की वात थ कि इन्हीं दिनों एक धनी 
दभ्पति फ्रांस और इंग्लैण्ड की यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने स्वामीजी 
से बहुत आग्रह किया कि वे भी उनके साथ ही चलें । उन्होंने स्वामीली 
की यात्रा का सारा खर्च अपने जिम्मे ले लिया । 

स्वामीजी ने अमेरिका में अपने गुरुभाई --शिष्य अभ्यानन्द, 
कृपानन्द तथा बहन हरिदासी पर वहां का कार्य छोड़ दिया और स्वे 
फ्रांस होकर इंग्लैण्ड के लिए अपनी दिग्विजय की राह पर चल पड़े । 


14 
स्वामीजी इंग्लेण्ड में 


स्वामीजी का जहाज जब इंग्लैण्ड के समुद्र तट पर पहुंचा तो 
स्वामीजी उस प्रदेश को देखकर सोचने लगे-- 

यह है बह्‌ देश, जिसने समुद्रों को पार करके हमारे देश भारत ष्र 
अपना-अधिकार कर लिया है । यहां के रहने वाले अपने राजसी रूप में 
पागल हे । इन्हें भी सिखाना होगा कि जिस पशुवल पर उन्हें इतना अभि- 
मान है वह आत्मिक बल से कितना हेय है ! 

स्वामी विवेकानन्द का पहला भाषण सुनकर इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध लख- 
बारो में स्वामीजी का नाम तुफानी हिन्दू (साइल्कोनिक हिन्दू) रखकर 
उन्हें प्रद्यात कर दिया । 

एक बार लन्दन के गिकाडेमी प्रिसेस हाल में लन्दन के चुने हुए 
विद्वानों-पत्रकारों न स्वामीजी ने 'आत्म-ज्ञान! विषय पर भाषण देते हुए 
विज्ञान के सुपरित्याग और उसके सुझाव पर जिस तरह का टर्कसस्मत 
थोर बुद्धिमत्तापूर्ण भाषण दिया उसको सुनकर सारे नगर में इस संन्यासी 
को चर्चा होने लगी । 

एक दिन भाषण के अस्त में कुमारी मार्गेरेट ई० नोबल का स्वामी- 
जी से परिचय हुआ ! यह महिला लन्दन की एक विदुषी महिला थी । 
यही कुमारी वाद में 'भगिनो निवेदिता' के नाम से प्रसिद्ध हुई । वह 
स्वाभीजी की शिष्या बन गई ; ; 1 

स्टामी जी कभी-कभी उन लोगो को “>जो भारत के शासक होने के 
अभिमान में उल्हे-सीधे प्रश्‍न करते ये, बड़े चुभते लवाव देते थे ¦ उनके 
उत्तर सुनकर लोग तरीच ही में उठकर चले जाते थे । 
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एक बार एक थोता ने उठकर कहा --“भारत में हिन्दुओं ने अब तक 
इधा किया ? वे आज तक एक भी देश नहीं जीत सके ?” 

स्वामीजी ने जुभते हुए शब्दों में कहा--“वे कभी डाकू नहीं बने । 
उत्होंते कभी लूटमार नहीं की । उन्होंने कभी ऐसा घिनौना काम नहीं 
किया कि किसी दूसरे देश की आजादी छीनते। सचमुज ही उन्होंने कभी 
ऐसा पाप नहीं किया ।” 

एक सभा में एक श्रोता ने पुछा---“आप अपने देश को धमं के 
मामले में जगद्गुरु कहते हैं, लेकिन आपसे पूर्व तो यहां कोई धर्माचार्य 
नहीं आया ?” 

स्वामीजो ने कह--"'यहां पर क्यों आता ? जव हमारे देश के 
पधर्माचार्य यहां आये थे, तव यहां हे लोग जंगलो में बिना वस्त्रों के रहते 
थे । इस दशा में हमारे धर्माचा आपके पूर्वजों को कहां खोजने के लिए 
जाते?” 

एक ईसाई ने भाषण के बाद उनसे कहा--“'स्वामीजी ! आप 
ईसाई तो हैं नहीं । इसलिए ईसाई धर्म के अदर्शों को कंसे समझ सकते 
ह 

उन्होंने कहा--“आःपके ईसा-मसीह भी हमारे पूव देश के ही महात्मा 
ये । इसीलिये मैं तुम्हारी अपेक्षा उन्हें ज्यादा अच्छी तरह एमझ सकता 
हूं । क्या उन्होंने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा था---जाओ ! पहले 
तुम्हारे पांस जो कुछ भी अपना है, उसे बांट दो उन लोगों को, जिनके 
पास कुछ भी नहीं है । ऐसा सर्वदान करके ही हमारे पास आ सकते 
हो!” 

“न्रा आप लोगों ते उदकी यह बात मानी ? क्या आए सच्चे ईसाई 
हैं? भेरी तरफ देखिये । मैंने उनकी बात मात ली । मेरे पास अपना 
कहने लायक कुछ भी गही है । वोलिये, कौन उन्हें ज्यादा समझता हू प 

हैं? आप या मैं ? 
सुनकर उस ईसाई ने सिर झुका लिया । 
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इंग्लैण्ड के विद्वानों के बीच, साधारण जनता के बीच स्वामीजी ने 
अपने योग दर्शन, ध्यान-धारणा के वारे में वहुत से भाषण दिये | 

स्वामीजी ने अपने भाषणों द्वारा इंग्लैण्ड निवासियों के सिर से यह्‌ 
भहें का भूत उतार दिया कि काजा आदमी गोरे से ज्यादा चतुर और 
विद्वान हो ही नहीं सकता । 

स्वामीजी के भाषणों से भारत में ईसाई प्रचारकों पर बहुत ब्रा 
असर पडा | बे सव मिलकर भारत में स्वामीजी के खिलाफ तरह-तरह 
की बातें फैलाने लगे । 

कलकत्ता का 'बंगवासी' समाचार पत्र स्वामीजी के खिलाफ धुआं- 
धार अचार कर रहा था ! 'बंगवासी' हिन्दुओं की छुआ छूत और चूल्हा- 
चौका की पवित्रता को ही सब कुछ समझने वाला पत्र था। उनके संचा- 
लक स्वामीजी क प्रगतिशील विचारों को सह नहीं पाए । इसी लिये उनके 
बारे में झूठी ख़बरें बना-बनाकर छापने लगे । 

इससे स्वामीजी के शिष्यो में बेचैनी फैलने लगी । उन्होंने स्वामीजी 
को पत्र लिखा और उनके खिलाफ जो बातें कही जा रही थीं, उनके बारे 
में चर्चा की । 

स्वामीजी ने उन्हें लिखा कि---“हुम सच्चे लोग हैं! प्रभु की आज्ञा, 
उसके संकेत पर चलते हैं । हम सब अंधे हिन्दुओं के दास नहीं हैं । हम 
इनकी निन्श और प्रशंसा से अपने कदम नहीं बदलते । हमें वही करना 
है जो हमारे गुरुदेव की आज्ञा है? 

स्वामीजी के धुआांधार प्रचार के कारण भोर उन खबरों के कारण 
जो विदेशों से भारत में आ रही थीं, भारत में ईसाई बनने वालों की 
संख्या कम होने लगी । .। 

इस ख़बर प्र भारत के ईसाई रु प्रकार से स्वामीजी के खिलाफ 
अनार करने के लिए खंडे हो गये। वहां से इस झूठे प्रचार के बारे में 
लम्बी-लम्बी चिद्या जाने लगीं और स्वामीजी ने ड्न सबके लिये अपने 
कान अन्द कर जिये । 
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अमेरिका वापस लौटने का निश्चय करने लगे । इंग्लैण्ड में उनकी शिष्य 


मंडली अब अच्छी तरह से संगठित हो चुकी थी | वे सव मिलकर 
स्वामीजी का कार्यं करने लगे । 


15 
स्वासोजी फिर अमेरिका सें 


6 दिसम्बर को स्वामीजी फिर न्यूयार्क में पहुंच गये । जिस बोस्टल 
की महिला ने स्दामीजी को इंग्लेण्ड से आने के लिये निमंत्रण दिया था, 
उन्होंने स्ट्रीट न० 29 में दो बड़े कभरे किराये पर ले दिये और स्वामी- 
जी अपने शिष्य कृपानन्द के साथ वहां रहने लगे । 

वहां एक सौ पचास विद्यार्थी बेंठकर स्वामीजी के प्रवचन सुन सकते 
ग्र । वहां स्वामीजी ने 'कर्मग्रोग' पर व्याख्यान माला आरम्भ कर दी । 

भाग्य से एक आशुलिपिक श्री जे० जे० गुडविन स्वामीजी को मिल 
गये, जो अपनी शीघ्रलिपि विद्या से स्वामीजी के भाषणों को लिपिबद्ध 
करने लगे । आगे चलकर शि० गुडविन स्वामीजी से इतने प्रभावित हुए 
कि उनके शिष्य ही बन गये । आज स्वानीजी का लिखा हुआ जो भी 

' हमें प्राप्त है, उसके पीछे इन्हीं मि० गुडविन की कृपा और उनका 
परिश्रम है । 

थोड़े ही दिनों में स्वामीजी की पुस्तक 'कर्मयोग' प्रकाशित हुई । वह 
पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि कई संस्करण उसके छापने पड़े । 

बड़े दिन के त्यौहार पर श्रीमती ऑलीवुल ने स्वामीजी को बोस्टन 
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में आमंत्रित किया । कैम्ब्रिज की महिलाओं ने स्वामीजी को “मारतीय 
नारी का आदर्श' विषय पर भाषण देने की प्रःर्थंता की । 

वहां की महिलाएं इस भाषण को सुन्रकर द्रदीभूत हो गई । उन 
सबने मिलकर स्वामीजी की मातुश्री को पत्र लिखा। उनके पत्र का 
आशय था कि--. 

“आज के इस शुभ पर्वं पर आपने जैसा सुन्दर भाषण देकर हमें 
भारत की नारी के आदर्श की बात समझाई है, उसके लिये हम सब 
कृतज्ञ हैं । 

संसार में ऐसे उदार विचार फैलाने में सदा आपका पुत्र प्रयत्नशील 
रहे, हमारी यह कामना है । हमारी एसे पुत्र के लिये शत-शत बधाइयां 
स्वीकार करे ।” ॅ 

बोस्टन से न्यूयार्क लौटकर स्वामीजी ने वेदान्त योग की शिक्षा देने 
के लिए स्थायी केन्द्र खोल दिया । स्वामीजी के शिष्य बहा शिक्षण का 
काम करने लगे । 

स्वामीजी ने पत्र लिखकर स्वामी शारदानन्द जी को इंग्लैण्ड भेज 
दिया ! बे वहां स्वामीजी के शिष्य मि० स्टर्डी के यहां रहने लगे । वे 
वहां वेदान्त का उपदेश देने लगे । 

थोड़े दिनों बाद स्वामीजी अमेरिका का काम सुव्यवस्थित ढंग से 
चलाकर वापस इंग्लेण्ड लौट गये । वहां अपने गुरुभाई से मिल कर 
स्वामीजी की आंखें छलछला आई । 

इंग्लेण्ड की जनता ने जब सुना कि स्वामीजी इंग्लण्ड फिर लौट 
आए हैं तो उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा । 

वहां के समाचार पत्रों मे आंधी लाने वाले उस संन्यासी की चर्चा 
फिर होने लगी । एक दिन श्रीमती एनीवेसेंट ने भी स्वीमीजी को “व्यक्ति! 
विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया । स्वामीजी ने वहुत प्रभाव-- 
शाली भाषण दिया । 


एक दिन उस युग के हिन्दू धमं, हिन्दू संस्कृति के विद्वान श्री मैक्स 
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मतर से परिचय हुआ । वे आक्सफोड में वेद विद्या के आचार्य ये । उन्होंने 
स्वामीजी से कहा--“मैं परमहंस श्री रामकृष्ण 'पर एक पुस्तक लिखना 
बहता हूँ । उसके लिए आप मुझे सामग्री जुटाने में मदद कीजिए !” 
उतके इस कार्य में स्वामीजी ने उन्हें सदद दी और थोड़े ही दिनों में श्री 
मैक्स मूलर महोदय ने एक सुन्दर पुस्तक तैयार कर ली । रे 

उस पुस्तक से स्वामीजी के प्रचार कार्य में बहुत मदद मिली । 
भारतीय संस्कृति, हिन्दू धर्म वहां की प्राचीन संस्कृति के बारे में श्री मैक्स 
मूलर के ज्ञान को लेकर स्वामीजी बहुत प्रभावित हुए । 

` एक दिन स्वामीजी ने पूछा--“आप भारत कब आ रहे हैं? आपने 
भारतीय विचारधारा को जिस गहराई से समझा है, वह देख कर हम 
भारतीय आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे 1” 

स्वामीजी की बातें सुनकर मैक्स मुलर महोदय की आंखें छलछला 
आई । गीले स्वर में बोले--मैं भारत अवश्य आऊंगा पर हो सकता है 
क वहां से कभी न लोटू, आप ही के पवित्र देश में मेरे अन्तिम संस्कार 
सम्पन्न हों ।” 

स्वामीजी वहां से प्रस्थान कर "हे थे। रात के समय जब गाड़ी 
'छूटने वाल; थी, आंधी चल रही थी । स्वामीजी प्लेटफार्म पर गाड़ी के 
सामने खड़े थे। तभी देखा उस आंधी-पानी में स्वामीजी को विजा करने 
मैक्स मूलर महोदय पहुंच गये हैं । 

स्वामीजी बोले---“अपने ऐसे समय में इतना कष्ट उठाया ?” 

. बे विनम्र होकर बोले--''पममहंस श्री रामकृष्ण के प्रिय शिष्य के 
दर्शन का लोभ क्या कम होता है ? कौन जाने ऐसे दर्शनों का सौभाग्य 
मिले ही नहीं ! 

स्वामीजी विश्राम करना चाहते थे । वें अपनी शिष्या और शिष्य 
श्रोमार्‌ सेवियर के साथ स्विटजरलँण्ड की यात्रा पर'चल पड़े । 

जब स्वामीजी वहां पहुँचे तो एहां उन्हें ऐसा लगा जैसे बे हिमालय 
की गोद में जा पहुंचे हैं । वहां आलपस पर्वत के शिखर पर बेठकर स्वामी 
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जी ने कामना की कि वह अपने देश भारत लोटकर हिमालय को गोड 
में एक आश्रम बनायेंगे, जहां देशी-विदेशी शिष्य मिलकर कर्मयोग की 
उठा करेंगे । यह कामना आगे चलकर सफल हो गई । 

स्वामीजी उस वातावरण में पहुंचकर एकाएक मौन हो नये । सब 
लोगों से बहुत कम बोलते थे, सभी ने उन्हें एकान्त में छोड़ दिया, के 
एकान्त में रहकर ध्यान धारण करने लगे । उसके बाद स्वामीजी ने अनु- 
भव किया कि उन्हें एक नई स्फूति मिल गई है । उनकी सारी थकान 
मिट गई । वे अपते में एक नया जीवन अनुभव करने लये । 

एक दि स्वामीजी को जर्मनी के संस्कृत विभाग कील विश्वविद्या- 
लय से पत्र मिला । वह वहां के प्रोफेसर पॉल डॉयमन का था। स्वामीजी 
में उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया । 

वे जब प्रोफेसर साहेब के घर पहुंचे तो उस दिन उनकी कन्या का 
जन्म-दिवस था, इसी लिए वे बहुत प्रसन्त हुए । 

कुछ देर आपस में ज्ञान-उर्चा होती रही । वे साहब थोड़ी देर के 
लिए कमरे से बाहर गये । इसी बीच सामने रखी एक पुस्तक स्वामीजी 
ने उठाई और पढ़ने लगे । 

जब प्रोफेसर कमरे में वापिस लोटे तो स्वामीजी पुस्तक में डवे हुए 
थे, थोड़ी ही देर में उन्होंने उस पुस्तक को समाप्त कर डाला । पुस्तक 
उन्होंने रख दी और उनसे क्षमा मांगी कि वे पुस्तक में खो गये । 

प्रोफेसर ते समझा कि मामूली ढंग से उन्होंने उस पुस्तक को पढ़कर 
रख दिया हे । पर बातचीत के सिलसिले में स्वामीजो उस पुस्तक में से 
उदाहरण देने लगे तो प्रोफेसर के अचरज का टिक्राना नहीं रहा । 

स्वामीजी ने कहा--“इसमें अचरज करने की कोई बात नहीं है, 
कोई भी अखण्ड ब्रह्मचारी इस विद्या को सीख सकता है । यह शताव- 
व विद्या कहलाती है । भारत में इस विद्या को बहुत लोग जानते 

1 
स्वामीजी अपने गुरुभाइयों को हमेशा कहा करते ये--.. “यदि तुम | 
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मवोयोग सते ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन कर सको तो तुम्हारी सारी असुप्त 
शक्ति जाग उठेगी, तब तुम्हारी सारी बाधायें अपने आप मिट 
जायेंगी १” प 

अमेरिका और इंग्लैण्ड में अपने कार्ये को . संगठित करके वे भारत 
लौटते की तैयारियां करने लगे । 

इंग्लैण्ड के शिष्यों--मित्रों को जब पता चला कि स्वामीजी वापस 
अपने देश लौट रहे हैं तो वे सब मिलकर स्वामीजी की विदाई ओर 
अभिनन्दन-समारोह की तैयारियां करने लगे । 

12 दिसम्बर को रायल सोसायटी ऑफ पेन्टसँ के मिकाडेली के 
विशाल हाल में एक सभा हुई, इस अवसर पर जैसी ममंस्पर्शी विदाई का 
वहां आयोजन हुआ यह इंग्लैण्डवासियों को सदा याद रहा । 

स्वामीजी वहां के लोगों के सजलनयन और भीगी वाणी को सुनकर 
कातर हो उठे । भाव-द्रवित हो बोले--“संभव है एक दिन मैं संसार के 
कल्याण के लिए अपने इस नश्वर शरीर को. त्याग दूं । परन्तु जब तक 
इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति सत्य की उच्च-अवस्था में नहीं पहुंच जाता,. 
मैं मानव-कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा । चाहे इसके लिए मुझे 
कितने ही जन्म धारण करने पड़ें, चाहे कितनी ही वार शरीर को त्यागना , 
पड़े ।” 

स्वामीजी ने अपने,शिष्यी को बताया कि---'अमेरिका और 'इंग्लेण्ड 
में प्रति सप्ताह कभी-कभी चौदह भाषण तक मैंदे दिये हैं। एक बार मुझे 
लगा कि जो कुछ मुझे कहना है वह तो मैं कह चुका, अब तो कहने के 
लिए कुछ भी शेष नहीं रहा । अब कहूंगा क्या ? दूसरे दिन ही भाषण 
देता था ।” 

इसी सोच-विचार में सो गए । रात्रि के समय उन्हें एक आवाज 
सुनाई पड़ी और रात-भर भारतीय योग-वेदान्त-दर्शन पर नये-नये विचारों 
पर भाषण देती रही । 

इस आवाज को सुनकर स्वामीजी को लगा जैसे गुरुदेव की छाया ४ 
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प्रति-पल, प्रति-क्षण उनके आस-पास विद्यमान रहती है, वही उन्‍हें इधर 
से उधर ले जाती है । वही उनसे सब कुछ करा रहा है। 

। एक दिन स्वामीजी ने अपने एक शिष्य को लिखा--“मुझे लग रहा 
है जैसे मैं तो सिर्फ ध्वति-वाहक यन्त्र हु, जो किसी की आवाज को जनता 
तक पहुंचायां करता है । वक्ता मैं नहीं, वह तो और ही कोई है।” 


16 
पवित्र मातृभूमि की ओर 


13 दिसम्बर को स्वामीजी ने अपनी पवित्र मतृभूमि के लिए लंदन 
से प्रस्थान किया । लौटते समय जहाज में बार-बार एक ही प्रश्‍न मन में 
तरह-तरह से उठ रहा था-- 

इन चार वर्षों में मैंने विदेश में आकर क्या किया ? क्या जो आशाएं 
लेकर आया था सफल हुई । .वार-बार उन्हें अन्दर से यही जवाब 
मिलता रहा कि-_"'अपने देश के लिए देश के गरीबों के लिए वे 
रुपए न जुटा सके, पर वे इतना तो अवश्य ही कर सके हैं कि भारतीय 
गौरव, भारतीय संस्कृति की गरिमा को सारे संसार के सामने उन्होंने 
विशुद्ध रूप में रख दिया है । उस पर जो काला पर्दा ईसाई प्रचारकों ने 
डाल दिया था, उसे उन्होने हटा दिया है 1 

स्वामीजी अपने देश की ओर लौट रहे हैं, यह सुसंवाद उनके पहुंचने 
से पूर्व ही भारत में पहुंच गया या । उनके स्वागत के लिए शहर-शहर 
में तैयारियां हो रही थीं । कोलम्बो के लोग जिस उत्साह और लगन से 
अपने पूज्य स्वामीजी के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे थे, वह सब 
अभूतपूर्व था । 
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15 जनवरी, सन्‌ 1897 को भारत का वह महापुरुष, वैरागी 
होतम्बो के तट पर उतरा | वे पवित्र पैर जैसे ही उस तट पर पड़े कि 
अतंगिनित नर-तारियों के कंठ जय-जयघोष से गूंज उठे । 

वहां के हिन्दू नेता भारतनक्त कुम'र स्वामी ने आगे बढ़कर फलों 
ही माला स्वामीजी के गले में पहनाई । तब जाकर स्वामीजी ने जाना 
कि यह सारा समारोह, यह जय-जयकार करता जनसमूह उन्हीं के स्वागत 
तेवहां जमा है । 

दो घोड़ों की बग्धी में बैठकर स्वामीजी ने नगर में प्रवेश किया | 
उम दिन उन्हें वह दिन याद आ गया, जब अकेले आकर उन्होंने इस 
भगर में भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा देखी थी और वे वहुत दिनों तक उसे 
विसार नहीं पाए थे । उस नगर के हाट-बाजारों को अपने स्वागत में 

सजा हुआ देखकर कितनी-कंसी बातें उनके मन में उठ रहो थीं । * 

दारुचीनी के नाम के बगीचे के सामने गाड़ी रुक गई । स्वामीजी 
गाड़ी से उतर आए । सामने ही विशाल मंडप था । कुमार स्वामी ने 
वहां स्वामीजी का अभिनंदन किया और स्वामीजी ने वहां की जनता के 
उस सम्मान को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया । साथ ही जिस 
ओजस्वी स्वर में उन्होंने कोलझबोवासियों के समीप प्रवचन दिया, वह बे 
अपने जीवन में कभी न भूल सके । 

स्वामीजी का जहाज भारत के लिए जापान से जाने वाला था । 
बह जगह वहां से डेढ़ सौ मील थी । यह यात्रा स्वामीजी ने बेलगाडी से 
हौ की थी । 

रास्ते में अमेरिका से लौटे--शिकागो धर्म-सभा के भारतीय प्रति- 
निधि वैरागी के सम्मान में वहां की जनता लम्बी कतार लगाए खड़ी 
रहती थी । जब सामने से स्वांमीजी निकलते तो उनकी जय-जयकार 
करके उन पर पुष्प वर्षा किया करती थी । 

जव वे कोलम्बो पहुंचे तो सूर्यास्त हो चुका था । स्वागत में अन- 
'गिनत नर-नारी वहां खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
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वहां के लोगों ने जिस उत्साह और तन्मयता से स्वामीजी 
स्वागत किया सो देखते ही बनता था । स्वामीजी रह-रहकर उस से 
से द्रवित हो उठते थे। 

यथासमय स्वामीजी का स्टींमर पाम्बन आकर रुक गया | स्टीमर 
से उतरकर स्वामी विवेकानन्द ने भारत-माता की चरण-रज लेकर अपने 
मस्तक से लगाई । ; 

रामनाड के राजा भास्कर वर्मा अपने दल-बल सहित वहां उनका 
स्वागत करने के लिए खड़े थे । उन्हीं के साथ वहां जनता का विरार 
जनसमदाय खड़ा था । राजा ने दौड़कर स्वामीजी के चरणों पर माथा 
टेक दिया । स्वामीजी के जप्रधोष से धरती-आकाश गूंज उठें । 

` समुद्र तट पर ही शामियाना लगाया गया था । पाम्बनवासियों की 

ओर से नागलिगम पिल्ले महोदय ने स्वामीजी का स्वागत किया। 
स्वामीजी ने सारगर्भित सुन्दर भाषण दिया । उस मधुर ओर ओजस्वी 


“वाणी को सुनकर वहां की जनता मंत्रमुग्ध-सी रह गई । 


सभा समाप्त हुई तो स्वामीजी वर्घी में बैठकर टहरने के स्थान की 
ओर बढ़े । रास्ते में उनकी बग्धी.के घोड़ों को छोड़ दिया गया और 
राजाजी के साथ जनता स्वामीजी की गाड़ी को खींचने लगी । 

दूसरे दिन सुबह प्रातः ही स्वामीजी ने सेतबन्ध रामेश्वरम्‌ के दशन 
किए । वहां स्वामीजी के आगमन' की खुशी में रामनाड नरेश ने भूखों 
को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया और जिस जगह विदेश से 
लौटने पर स्वामीजी के चरण भारत-भूमि पर पहले-पहल पड़े थे, वहां 
उन्होंने स्वामीजी का स्मृति-स्तम्भ बनवा दिया । 

भारत का वह त्यागी-वेरागी तप-पूत संन्यासी 6 फरवरी को मद्रास 
'पहुंच रहा है। खबर पाते ही मद्रास की जनता उनका स्वागत करने की 
तैयारियां करने: गी । ` 0882: 

स्टेशन पर जैसे ही स्वामीजी की गाड़ी पहुंची तो स्वामीजी ने उस 
जनसमूह को देखा और उनकी आंख गोली हो आई । उन्हें लगा जंसे 
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दति जतता के रूप में उस विराट ब्रह्म के ही दर्शन किये हैं । 

्यायमूति सुब्रह्मरायन अय्यर, स्वामी निरजगनृन्द, स्वामी शिवानन्द 
बह के साथ स्वागत करने के लिए उपस्थित थे । स्वामीजी को 
रातां से लाद दिया गया । जनता की वह जय-जयकार कैसी निनाद- 
क्वारी थी । 

जब गाड़ी कर्तान नामक प्रासाद की ओर बढ़ी तो वहां के युवकों 
न घोड़ों को हटा दिया और गाड़ी खुद खींचने लगे । द्वार-द्ार प्र 
ददतवार बंधे ये । खुशियों के दीप हर द्वार पर जल रहे थे । रास्ते भर 
उन पर पुष्पों की वर्षा होती रही । द्वार-द्वार पर मां-वहिनों ने अपने इस 
भरत के तर-पूत की आरती उतारी । 

द्वेतडी के महाराज भी वहां पहुंच गए थे । दूसरे दिन अनेकों सभा- 
योसायटियों ने मिलकर स्वामीजी का विराट स्वागत किया । विविध 
भ्रापाओं में बहुत से अभिनंदन-पत्र पढ़े गए । 

स्वामीजी मद्रास में नौ दिन तक ठहरे और वहां रोज ही अपने 
भाषणों से जनता को द्रवीभूत करते रहे । उनके भाषणों में रह-रहकर 
तालियां बजतीं और जनता उनके मत का हृदय से समर्थन करतो । 

कलकत्ते से पत्रों की वर्षा हो रही थी । कलकते के लोग दर्शनों के 
यासे ये । उनकी अधी रता और आतुरता को देखकर स्वामीजी ने कलकत्ते 
जल्दी जाना निश्चित किया । 

महाराष्ट्र केसरी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने उन्हें पूना आने 
का निमंत्रण दिया, पर स्वामीजी वहां पहुंच न सके । असल में वे उत्सवों, 
स्वागत सम्मेलनों से थको गए थे । वे मार्गस्थल से न जाकर समुद्र मार्ग 
से कलकत्ता पहुंचना चाहते थे। 

कलकते में कई दिनों से स्वामीजी का स्वागत करने की तैयारियां 
चल रही शीं । 

स्वामीजी अपने शिष्यों सहित खिदिरपुर में जहाज से उतरे । यहां 
से स्यालदेह की ट्रेन पकड़ी ! उनके भक्तों ने पहले से ही एक विशेष ट्रेन 
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को व्यवस्था कर रखी थी । गाड़ी सात वजे स्यालदाह स्टेशन पर पहुंच 
गई । 

वहां दर्शन करने वालों की इतनी विराट भीड़ थी कि स्वामोजी ने 
कभी कल्पना भी न की थी । स्वामीजी ने गाड़ी के द्वार पर हाथ जोड़- 
कर सबका अभिवादन किया । तालियों की गड़गड़ाहट-- जय-जयकार के 
जयघोष से सारा स्टेशन" 'धरती-आसमान गूंज उठा । 

उस भीड़ की हर आंख में स्वामीजी मूतिवत्‌ थे । हर पुतली मारे 
खुशी के डबडबाई हुई थी । हर एक का हृदय मारे उल्लास के उछल 
रहा था । 

सेवियर दम्पत्ति स्वामी जी के साथ ही थे । वे स्वामीजी के साथ 
हो चार घोड़ों की बग्धी में बैठे थे। कलकत्ता नगरी को वहां के लोगों 
ने ऐसे सजाया था, जैमे इससे पूर्व उसे कभी कोई नहीं सजा पाया था। 
बंदनवारतोण-पताकाएं हर घर पर सुशोभित थे । वहां के युवकों ने, नर 
नारियों ने घोड़ागाड़ी के घोड़ों को छोड दिया और उस गाड़ी को स्वयं 
खींचने लगे, जैसे स्वामीजी के रूप में भगवान ही साक्षात्‌ अपनी जन्मः 
भूमि में लोट आए हैं । 

उस अभूतपूर्व स्वागत को देखकर स्वामीजी को लगा कि उन्होंने 
अपने गुरुदेव के काम को बहुत कुछ पुरा कर लिया है । जन-जन तक 
उनके संदेश को पहुंचा दिया है। जन-जन में उनकी वाणी गूंज उठी 
है । गह उनके लिए परमानन्द की बात थी और यही उन्हें प्राप्त हो 
गया था । 

कुछ दिनों तक स्वामीजी के आस-पास इतनी भीड़ रहती थी कि 
उन्हें विश्राम पाना कठिन हो गया । डावटरों ने राय दी कि विश्राम की 
उन्हें भति आवश्यकता है । 

स्वामीजी मे अपने मित्रों की बात मानकर दार्जलिग जाने का 
निश्‍चय किया । उनके साथ ही सेवियर दम्पत्ति, स्वामी ब्रह्मानन्द, 
श्री गिरीशचन््र घोष, श्री गुडविन, डॉ० टनंबुल, उनके मद्रासी शिष्य 
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आलासिंगा पेरुमल जी० जी० नरसिहाचाये ओर सिंगरावेलु मुदालियर 
भी दार्जलिंग गए । 

वहां बर्दवान के महाराज ने अपने 'रोज बैक' नाम के भवन म॑ इन 
सबको ठहराया । 


17 


रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थान-स्थान पर स्थापित हो चुकी थीं, 
सब केन्द्रों पर स्वामीजी के गुरुभाई और शिष्य काम कर रहे थे । देश- 
विदेश--समस्त संसार में परमहंस रामकृष्ण का सन्देश घर-घर पहुंच 
चका था । 

जन का महीना था। स्वामीजी मठ के बाहर आंगन मं खड़ थे । 
बड़ी देर तक वह कुछ विचारते रहे । फिर स्वामी शुद्धानन्द से एक 
पंचांग लाने के लिए कहा और पंचांग देखकर चुपचाप उसे एक आर 
रख दिया । 

बाहर मैदान में आकर एक जगह खड़े हो गए और अपने एक गुरु 
भाई से कहा--- 

“देखो: “मेरा शरीरांत होने पर उस स्थान पर मेरा अंतिम संस्कार 
कर देना । 

वहां जो भी उपस्थित थे, सब ऐसी बात (सुनकर स्तब्ध रह गए । 
पर किमी ने आगे. कुछ न पूछा। यह मृत्यु से कवल साता दिन पहले की 
बात है: { र 

उन दिनों स्वामीजी ने संस्था, केन्द्रों का कार्य सब कुछ त्याग दिया 
था । बस ध्यान-धारणा में डबे रहते थे । 
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4 जुलाई, 1902 की उदास सुबह थी । स्वामीजी उस दिन साम. 
हिक प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुए । £ 
वे मठ के ठाकुर घर में गए। थोडी, देर बाद बाहर खडे शिष्यो नन 
देखा कि उसकी सारी खिड़कियां बंद हो गई हैं। सभी को आश्चयं हो 
रहा था। - 
लगभग तीन घण्टे बाद स्वामीजी एक भजन की कुछ पंक्तियां गुन- 
_गुनाते सीढ़ियों से उतर रहे थे । 
उसके बाद वे आंगन में घूमने लगे और धीरे-धीरे गुनगुना भी 
“मन चल निज निकेतन |! 
स्वामीजी हमेशा एकांत में भोजन करते थे, पर उस दिन उन्होने 
सबके साथ भोजन किया ।' 
उसके बाद कुछ देर विश्राम किया और वहां के ब्रह्मचारियों को 
तीन बजे की जगह सवा बजे ही बुला लिया और उन्हें तीन घंटे तक 
व्याकरण पढ़ाते रहे। 
संध्या आरती का समय हुआ । सभी लोग ठाकुर-धर की ओर चले 
भोर स्वामीजी अपने दुमंजिले वाले कमरे में आ गए । 
एक शिष्य को अपने कमरे की सभी खिड़कियां'`-द्वार खोलने के 
लिए कहा ओर स्वथं जाक्र खिड़की के पास खड़े हो गए । ) 
वहां खड़े-खड़े वे छुछ समय तक दक्षिणेश्वर की ओर देखते रहे । 
उसके बाद उन्होंने अपने उस शिष्य को बुलाया और जप करने के 7 
लिए कहा । स्वयं भी पद्मासन लगाकर जप करने लगे । 
घण्टे भर जप करने के बाद वे आसन पर लेट गए । शिष्य से पंखा 
झलने के लिए कहा । र द 
उस समय रात के नो बजे थे । हाथ में जप करने की माला थो । 
'वे शांतचित सोये हुए थे । द 
धीरे-धीरे उनका हाथ कांपने लगा | उनके कंठ से एक अस्टुट स्वर 
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निकला । एक-दो लम्बी सांसे आई और उनका स्थिर सिर एक ओर 
मुड़ गया । 
शिष्य ने दौड़कर सबको खबर दी । जब लोग वहां आए तो देखा, 
भारत का वह तपःपूत संन्यासी महासमाधि में था । 
` इस दुसंवाद को जव देश के लोगों ने सुना तो सभी को लगा जैसे 
भारत का देदीप्यपान सूर्यं अचानक अस्त हो गया है। 


18 
स्वाम्रौजी के कुळे अनमोल- वचन 


देश-देश में, गांव-गांव में--जहां भी जाएगा, देखेगा, खोलकर 
ताल ही बज रहे हैँ ! दुन्दुभी, नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते ? 
तुरही, भेरी बया भारत में नही मिलती ? वही सद गुरु गम्भीर ध्वनि 
लड़कों को सुना । बचपन से जनाने वाजे सुन-सुनकर, कीर्तन सुनकर 
देश, स्त्रियों का देश बन गया है । इससे अधिक और बया अध:पतन 


होगा । ` E 
° 

_. डमरू श्रंग बजाना होगा, नगाड़े ब्रह्मरद्रतांल का दुन्दुभीनाद उठाना 
होगा, “महावीर'; 'महावीर' की ध्वनि तथा हरूहर बमं-बम' शब्द से 
दिंग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा । जिन सब गीतवाद्यों से मनुष्य के 
हृदय के कोमल भाव-समूह. उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सबको थोड़े दिनों के 
लिए अब बंद रखना होगा । खयाल-्ठप्पा वंद करके धुपद का गाना 
सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा । 


° 
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खाते, सोते, पहनते, गाते, बजाते, भाग में, राग में, सदैव तीब्र 
उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो महाशक्ति की 
कृपा होगी ? 

र 

'उत्तिष्ठित जाग्रत' इस अभय वाणी को सुनाने के लिए ही मेरा 
जन्म हुआ है । तुम लोग इस काम में मेरे सहायक बनो । जा गांव-गांव 
में, देश-देश में यह अभयवाणी चण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को 
सुना आ। सभी को पकड़-पकड़कर जाकर कह दे--'तुम लोग अमित 
वीयंमान हो--अमृत के अधिकारी हो ।' 


° 


मैंने दुनिया में घुमकर देखा है। इस देश की तरह इतने अधिक 
तमाम प्रकृति के लोग पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं हैं । बाहर सात्विकता 
का ढोंग, पर अन्दर बिल्कुल ईट-पत्थर की तरह जड़ता-- इनसे जगत 
का क्या काम होगा ? इस प्रकार अकमंण्य, आलती, घोर विषयी जाति 


दुनिया में और कितने दिन जीवित रह सकेगी ? 


° 


वौद्ध तथा वैष्णव धर्म अलग नहीं हैं । बौद्ध धमं के उच्छेद के समय 
हिन्दू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपने में मिलाकर अपना लिया था। 


वही धम इस समय भारतवर्ष में वैष्णव धर्म के नाम से विख्यात है । 


0 


खूअ खाया कर । घास-पात खाकर पेट-रोग से पीडित बाबाजी लोगों 
के दल से देश भर गया है । वे भत्यगुण के लक्षण नहीं हैं । महा तमोगुण 
का छाया ट्रे “मृत्यू की छाया है । सत्यगुण के लक्षण हैं--मुखमंडल पर 
"पके ` हदथ में अदम्य उत्साह, गएन चपलता और तमोगुण के लक्षण 
हैं--आनस्य, जडता, मोह, निद्रा आदि | 


0 


F 


. डराने काःही कार्य करते हैं । मनुष्य से केवल कह रहे हैं, 'तू नरक में 
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देश जो घोर तमसाच्छन्न है, देख नहीं रहा है ? अब देश के लोगों 
को मछली-मांस खिलाकर उद्यमशील वना डालता होगा, जगाना होगा, 
कार्यतत्पर बनाना होगा। नहीं तो धीरे-धीरे देशे के सभी लोग जड़ वन 
जाएंगे" पेड़-पत्थर की तरह जड़ बन जाएंगे। इसलिए कह रहा था, 
मछली और मांस खूब खाना । 


० 


तुम्हें शरीर को दृढ़ बनाना सीखना होगा और यही दूसरों को भी 
सिखाना होगा । देखता नहीं, मैं अभी भी प्रतिदिन डम्बल करता हूं । 
रोज सवेरे-शाम घूमना, शारीरिक परिश्रम करना'*'शरीर और मन 
साथ-ही-साथ उन्नत होने चाहिएं । सभी बातों में दूसरों पर निर्भर रहने 
से कैसे काम चलेगा । 

० 

'नहीं-नहीं' की भावना मनुष्य को दुर्बल बना देती है । देखता नहीं, 
जो साता-पिता दिन-रात बच्चों से लिखने-पढ़ने पर जोर देते रहते हैं, 
कहते हैं, 'इसका कुछ सुधार नहीं होगा, यह मूर्ख है, गधा है आदि-आदि ।' 
उनके बच्चे अधिकांश वैसे ही बन जाते हैं। बच्चों को अच्छा कहने से 
और अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहन देने से, समय आने पर वह स्वयं 
अच्छे बन जाते हैं । 

० 

आपस में एक-दूसरे से घृणा करते-करते ही तुम लोगों का अध:पतन 
हो गया है। अब केवल सबल होने तथा जीवन को संगठित करने का 
भाव फैलाकर लोगों को उठाना होगा । 


° 


तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल 


जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है ॥' 


० 
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इसीलिए भारत की नस-नस में इतनी अवसन्नता. प्रविष्ट हो 
गई हैँ । ; 


° 


या तो इस प्रकार के उद्योग-धंधे करके संसार में यशस्वी, सम्पत्ति: 
शाली बन रा सब कुछ छोड़-छाड़कर हमारे पथ का अनुसरण करके 
लोगों को धमं का उपदेश देकर उनका उपकार कर । तभी तू हमारी 
तरह शिक्षा पा सकेगा । लेन-देन रहने पर कोई किसी की ओर नहीं 
ताकता । 


० 


जो लोग नौकरी करते हैं, उनका स्थान पालियामेंट (राष्ट्रीय सभा) 
में वहुत पीछे होता है, पर जो लोग प्रयत्न करके विद्या-बुद्धि द्वारा 
स्वनामधन्य हो गए हैं, उनके बैठने के लिए सामने की सीटें रहती हैं। 
उन सब देशों में जाति-भेद का झंझट नहीं है, उद्यम व परिश्रम द्वारा 
जिन पर भाग्य-लक्ष्मी प्रसन्न है | वे ही देश के नेता और नियन्ता माने 
जाते हैं । ` 


० 


निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल जो इतनी हड़तालें हो रही 
हैं, वह इनकी इसी जागृति का प्रमाण हैं। अब हजार प्रयत्न करके भी 
उच्च जाति के लोग निम्न श्रेणियों को अधिक दवाकर नहीं रख सकेंगे । 
अव निम्न श्रेणियों के न्याय-संगत अधिकार क॑ प्राप्ति में सहायता करने 
में ही उच्च श्रेणियों का भला है॥ ०? 

०0० 

उसी प्रकार सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने पर मनष्य तो 


र 
~ 


इर रहा, पशु-पक्षी भी अपने बन जाते हैं। 


७ 
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ये निम्त श्रेणी के लोग जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर होने वाले 
तुम लोगों के अत्याचारों को समझ लेंगे, तब उनकी फूंक से ही तुम लोग 
उड़ जाओगे । उन्होंने तुम्हें सभ्य बनाया है, उस समय वे ही सब कुछ 
मिटा देंगे । सोच कर देखो न--रोमन सभ्यता गॉल जाति के पंजे में 
पड़कर कहां चली गई । 


° 


इसीलिए कहता हूं, इन सब निम्न जाति के लोगों को विद्या-दान, 
ज्ञान-दान देकर इन्हें नींद से जगाने के लिए सचेष्ट हो जाओ । जब ये 
लोग जागेंगे** “और एक दिन ये अवश्य जागेंगे**“तब ये भी तुम लोगों. 
द्वारा किये गए उपकारों को भूलेंगे नहीं और तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ 
रहेंगे । 


° 


जिसके हृदय में मुक्ताभिमान सर्वदा जागृत है, वह मुक्त हो जाता 
है भौर जो “मैं बद्ध हूं' ऐसी भावना रखता है, समझ लो कि उसकी 
जन्म-जन्मान्तर तक वद्ध दशा ही रहेगी । 


9 


ढोल-करताल बजाकर उछल-कूद मचाने से देश पतन के गरतं में जा 
रहा है । एंक तो यह पेट रोग के मरीजों का दल है--और उस पर 
इतनी उछल-कूद"`*भला कंसे सहन होगी ? 

या सोच रहा है? शरीर धारण किया है तो नष्ट भी हो जाएगा । 
तू यदि लोगों में मेरे भाव को कुछ-कुछ भी प्रविष्ट करा दे तो समझूंगाः 
कि मेरा शरीर धारण करना सार्थक हुभा है i’ 


० 
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देश इन गरीब-दुःखियों के लिए कुछ नहीं सोचता है रे ! जो 
लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं.-"जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा 
हे "जिन मेहतर-डोमों के एक दिन भी काम बन्द कर देने पर शहर- 
भर में हाहाकार मच जाती है--हाय ! हम क्यों न उनके साथ सहानु- 
भूति करे, सुख-दु:ख में उन्हें सान्त्वना दें ! क्या देश में ऐसा कोई भी 
पोहा हि २ 1१ 


0 


तेरा काम है सिर्फ काम करते जाना, फिर सब कुछ अपने आप ही 
हो जाएगा। मेरे कास की पद्धति है गढ़कर खड़े रहना, जो है उसे 
तोड़ना नहीं । जगत का इतिहास पढ़कर देख, एक-एक महापुरुष एक- 
` एक समय में एक-एक देश के मानो केन्द्र के रूप में खड़े हुए थे। उनके 
भाव से अभिभूत होकर सैकड़ों-हजारों लोग इस जगत का कल्याण कर 
'गए हैं । 

° 


~ 


'मैने इतनी तपस्या करके यहा सार समझा है कि जीव-जीव में वे 
अधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है । जो जीवों के 
प्रति दया करता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है ।' 


0 


“वीर भोग्य वसुन्धरा', अर्थात्‌ वीर लोग ही वसुन्धरा का शोग करते 
हें. * यह वचन नितांत सत्य है । वीर बनो, सर्वदा कहो “अभी-अभी--. सें 
भयशून्य हूं, मैं भयशून्य हुं ।' सबको युनाओ 'मार्भ: मार्थ:' भय न करो, 
भय न करो । भय ही मृत्यु है, भय ही पाप, भय ही नरक, भय ही अधर्म 
तथा भय ही व्यभिचार है । 


0 
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वायु के वायृत्व को, यम के यमत्व को अपने-अपने स्थान पर रख 
छोड़ा है । अपनी-अपनी सीमा से किसी को बाहर नहीं जाने देता । 


° 


खान-पान, चाल-चलन, भाव-भाषा सत्रमें तेजस्विता यानी होगी । 
चारों ओर प्राण का सचार करना होगा । नस-तस में रक्त का प्रवाह 
प्रेरित करना होगा, जिससे सब विषयों में एक प्राण का स्पन्दन अनुभव 
हो । तभी इस घोर जीवन-संग्राम में देश के लोग बच सकेंगे । नहीं तो 
शीघ्र ही हमारा यह देश और यह जाति मृत्यु की छाया में लय हो 
जाएंगे । 


0 


यह देश गिर अवश्य गया, परन्छु निश्चय ही फिर उठेगा और ऐसा 
उठेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी । देखा नहीं है--तदी या 
समुद्र में लहरें जितनी नीचे उतरती हैं, उसके वाद उतनी ही जोर से 
ऊपर उठती हैं । 





° 

"कृपा रूपी वायु तो सर्वदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यों नही 
देता रे ?' वच्चा, क्या कोई किसी को कुछ दे सकता है ? गुरु तो केवल 
यही बता देते हूँ कि अपना कर्म अपने ही हाथ में है । बीज ही की शक्ति 
से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते हैं । 

0 


इतना जान लेना--संसार में तू जीवित है था मर गया है--इससे 
तेरे स्वजनों को कोई विशेष हानि-लाभ नहीं है । तू यदि कुछ धन- 
सम्पत्ति छोड़कर जा सका तो देख लेना तेरी मृत्यु से पहले ही उस घर 
में डण्डेबाजी शुरू हो जाएगी । तेरी मृत्युशय्या पर तुझे सांत्वना देने 
वाला कोई नहीं है--स्त्री-पुत्र तक नहीं । इसी का नाम संसार ह । 


0 
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“श्रद्धावान बन, वीर्यवान बन, आत्म-ज्ञान प्राप्त कर-.और परहित 
के लिए जीवन उत्सग कर दे । यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है ।? 


° 

मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि कपट से जगत में कोई महान्‌ कार्य 
नहीं होता, इसलिए उन अश्लील निदाओं पर ध्यान न देकर मैं धीरे- 
धीरे अपना कार्य किए जाता था । 

0 

बच्चा, जानते तो हो कि इस संसार में निरी दुनियादारी है। जो 
यथार्थ में साहसी और ज्ञानी हैं, वह क्‍या ऐसी दुनियादारी से कभी घब- 
राता है । जगत चाहे जो कहे, क्‍या परवाह है । मैं अपना कतंव्य पालन 
करता चला जाऊंगा । यही वीरों की बातें हैं । 

॥ 
0 


इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। इस 
शरीर में जितना आत्मा का विकास हो सकता है, उतना ओर कहीं 
नहीं । श्री जगन्नाथ का जो रथ है, वह भी मानो इसी शरीर रूपी रथ 
का एक स्थूल रूप है। इसी शरीर रूपी रथ में हमें भात्मा का दर्शन 
करना होगा । व 

° 

यदि सब जीवों को आत्मवत्‌ देखो तो आत्मदर्शन होने में क्या शेषः 
रह गया ? आत्मदर्शन का अर्थ जड़ के समान एक दीवार या लकड़ी के. 
समान पड़ा रहना तो नहीं है। i 


स्वामीजी--तपस्या से शक्ति उत्पन्न होती है, यह सत्य है, किन्तु 


दूसरों के निमित्त कमं करना ही तपस्या हे । कर्मयोगी कमं को तपस्या 
का एक अंग कहते हैं । जैसे तपस्या से परहित की इच्छा बलवान होकर 
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साधकों से कमे कराती है, वैसे ही दूसरों के निमित्त कार्य करते-करते 
तपस्या का फल चित्तशुद्धि या परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है । 

तपस्ट. जंसी कठिन है, निष्काम कर्म भी वैसा ही कठिन है । अतएव 
और, के मंगल के लिए जो लोग कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध तुझे कुछ 
कहने का अधिकार नहीं है । बदि तुझे तपस्या अच्छी लगे तो किए जा, 
परन्तु यदि किसी को कर्म ही अच्छा लगता है तो उसे रोकने का तुझे 
कया अधिकार है ? तू क्या यही अनुमान किए बैठा है कि कमं तपस्या 
नहीं है ? 

सच्चे संन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं--जगत के 
मंगल के लिए उनका जन्म होता है । 

“बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के लिए ही संन्यासियों का जन्म 
होता है । संन्यास ग्रहण करके जो इस ऊंचे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता हे; 
उनका जीवन ही व्यर्थे है । 


° 


आजकल की पाश्चात्य सभ्यता लोगों में दिन-प्रतिदिन अभाव और 
'हाय-हाय' को ही बढ़ा रही है । भारत की प्राचीन सभ्यता सर्वसाधारण 
को अत्यधिक उन्नति का मार्ग दिखाकर यद्यपि उनके इस जीवन के 
अभाव को पूर्ण रूप से नष्ट न कर सकी तो भी उसको कम करने में 
निःसंदेह समर्थं हुई थी । 

० 

कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा--'स्वामीजी, 
धर्म प्रचारक बनकर साधारण-जन के समान ऐसा हास्य कौतुक करना 
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उचित नहीं है । आपमें ऐसी चपलता कुछ शोभा नहीं देती ।' इसके 
उत्तर में मैं कहा करता था कि हम आनंद की संतान हैं, हम क्यों उदास 
भोर दुःखी बने रहें ? 

इतिहास तो बतलाता है कि हमारे पूर्वजों ने अनेक देशों पर विजय 
प्राप्त की और वहां उपनिवेश स्थापित किए | तिब्बत, चीन, सुमात्रा, 
जापान तक धर्म-प्रचारकों को भेजा था । बिना रजोगुण का आश्रय लिए 
उन्नति का कोई उपाय नहीं । 


° 


यदि शरीर रहा तो कितने ही और आश्चर्य देखोगे । कुछ उत्साही 
और भनुरागी युवक मिलने से मैं देश को उलट-पलट कर दूंगा । 

© 

मस्तिष्क और मांस पेशियों का वल साथ ही बढ़ना चाहिए । 
बलवान शरीर के साथ तीव्र बुद्धि हो तो सारा जगत पदानत हो 
सकता. है । 

अब वृन्दावन के वंशीधारी कृष्ण के ध्यान करने से कुछ नहीं होगा । 
इससे जीवन का. उद्धार नहीं होगा । अव प्रयोजन है गीता के सिहनाद- 
कारी श्रीकृष्ण की, धनुषधारी श्री रामचन्द्रजी की, महावीरजी की, 
कालीमाई की पूजा की, इसी से लोग महा-उद्यम से कर्म में लगेंगे और 
शक्तिशाली बनेंगे । मैंने बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा है कि 
वर्तमान काल में जो धर्म की रट लगा रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग 
पाशवी दुबंलता से भरे हुए हैं या विकृत मस्तिष्क अथवा उन्नतग्रस्त हँ । 
बिना रजोगुण के तेरा अब इहलोक भी नहीं, परलोक भी नहीं । घोर 
तमोगुण से देश भर गया है । फल भी उसका वही रहा है: “इस जीवन 
में दासत्व और पर-जीवन में नरक । 


° 
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आत्म प्रकाश होने से देखोगे कि दर्शन विज्ञान सब तुम्हारे अधीन 
हो जायेंगे । सिहगर्जेन से आत्मा की महिमा की घोषणा करो, जीव को 
अभय देकर कहो, 'उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत! ‘ARISE 
AWAKE AND STOP NOT TILL THE GOAL IS 
REACHED.’ 


० 


मैं कहता हुं जितनी शक्ति है, पहले उतना ही कार्य कर । धन के 
अभाव से यदि कुछ नहीं दे सकता तो न सही, परु एक मीठी बात या 
एक-दो सदुपदेश तो दे ही सकता है । क्‍या इसमें भी तुझे धन की आव- 
श्यकता है ? 


० 

काम में लग जा--कितने दिनों के लिए है यह जीवन ? संसार में 
जव आया है, तब एक स्मृति छोड़कर जा । वरना पेड़-पत्थर भी तो पैदा 
तथा नष्ट होते रहते हैं---उसी प्रकार जन्म लेने और मरने की इच्छा 
कया मनुष्य की कभी होती हे 


0 


केवल अपनी मुक्ति कर लेने से क्या होगा ? मुक्ति की कामना भी 
तो महा स्वार्थपरता है । छोड़ दे ध्यान छोड़ दे मुक्ति की आकांक्षा-- 
मैं जिस काम में लगा हूं उसी काम में लग जा । 


° 


एक महान उद्देश्य लेकर मर जा । मर तो जाएगा, पर अच्छा 
उद्देश्य लेकर मरना ठीक है । इस भाव का घर-घर में प्रचार कर, अपना 
और देश का कल्याण होगा । तुम्हीं लोग्‌ देश की आशा हो । तुम्हें कर्म- 
विहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जा' काम में लग जा । 
विलम्ब न कर" मृत्यु तो दिनों-दिन निकट आ रही है । बाद में करूंगा 
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कहकर बठा न रह यदि बैठा रहेगा तो फिर तुझसे कुछ भी न हो 
सकेगा । 

7 र 

भूत-प्रेत की चिन्ता करने से लोग भूत-प्रेत ही बन जाते हैं और जो 
रात-दिन जानकर या न जानकर भी कहते हैं, “मैं नित्य-गुरु-बुद्ध मुक्तात्मा 
ह वे ही ब्रह्मज होते हैं । 


पुरुषों के समान प्रतीत होती थीं । ट्राम गाड़ी चलाती हैं, दफ्तर 
जाती हैं, स्कूल जाती हैं, प्रोफेसरी करती हैं। एकमात्र भारतवर्ष में ही 
स्त्रियों में लज्जा, विनय इत्यादि देखकर नेत्रों को शांति होती है। ऐसे 
योग्य आधार होने पर भी तुम उनकी उन्नति न कर सके । 


° 


चांदी के चमकते रुपए और स्त्रियों के क्षणभंगुर सौंदर्य से मोहित 
होकर इस दुर्लभ मनुष्य-जन्म को कंसे खो रहे हैं। महामाया का कंसा 
भाश्चयंजनक प्रभाव हे । माता महामाया रक्षा करो । माता महामाया 
रक्षा करो ! 


09 


सब प्रकार की दुबंलता को ही पाप कहते हैं (WEAKNESS IS 
8119) इससे हिसा तथा द्वेष आदि का जन्म होता है, इसलिए दुर्बलता 
का दूसरा नाम पाप है । 


° 


आजकल देश की कंसी दुर्व्यवस्था हो गई है । शास्त्रपथ को छोड़- 
कर केवल कुछ देश्ाचार, लोकाचार तथा स्त्री-आचार से सारा देश भरा 
हुआ है । इसी कारण मैं कहता हूं कि जैसा प्राचीन काल में था, वैसा 
हुं काशास्त के अनुसार करने जाओ । स्वयं श्रद्धावान्‌ होकर अपने देश 
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जें भी श्रद्धा लाओ। अपने हृदय में तचिक्रेता के समान श्रद्धा लाओ । 
नचिकेता के समान यमलोक में चले जाओ । आत्मतत्त्व जानने के लिए 
आत्मा के उद्धार के लिए, इस जन्म-मृत्यु की समस्या की यथार्थ मीमांसा 
के लिए यदि यम के द्वार पर भी जाकर सत्य का लाभ कर सको तो 
निर्भय हृदय से वहां जाना उचित है । भय ही मृत्यु है। भय से पार हो 
जाना चाहिए। आज ही से भेयशून्य हो जाओ । अपने मोक्ष तथा पर- 
{हित के निमित्त आत्मोत्सग करने के लिए अग्रसर हो जाओ । 


जो अन्य को भय के पार ले जाने'मे समर्थ हैं, वे ही यथार्थ गुरु 
हँ । 
यदि उपनिषदों को प्रमाण माना जाए तो क्या बाईबल, जेन्दावस्ता 
भी न माते जाएं । 

अच्छा तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परन्तु वेद के अतिरिक्‍त और 
कहीं भी सत्य नहीं है यह कहने का तेरा क्या अधिकार हेड! 


हिन्दुओं के बारह महीनों में कितने ही पर्वं होते हैं और उनका 
उद्देश्य यही है कि धर्म में जितने बड़े-बड़े भाव हैं, उनको सर्वसाधारण में 
फेलाएं । परन्तु इसमें एक दोष भी है। साधारण लोग इनका यथार्थ 
भाव न जान उत्सवो में ही मग्न हो जाते हैं और उनकी पूति होने पर 
कुछ लाभ न उठा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस कारण से उत्सव-धर्म 
बाहरी वस्त्र के समान धर्मे के यथार्थ भावों को ढके रहते हैं । 


केवल बद्धदेव के धर्म ने ही प्राचीन रीति और नीतियों का विघ्वंस 


किया था । भारत से उनके निर्मूल हो जाने का यही कारण हैं । 


° 
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एक ही जीव भें ब्रह्म का विकास हो तो सहस्रों मनुष्य उसी ज्योति 
से मार्ग को देखकर आगे बढ़ते हैं । जो पुरुष ब्रह्मज होते हैं, वे ही केवल 
लोक-गुरु बन सकते हैं । यह बात शास्त्रों और युक्ति से भी प्रमाणित 
होती है । 


० 


19 
स्वासीजो के जीवन के कुछ मर्मस्वञ्ञी प्रसंग 


उसी अन्नपूर्णा के देश में तुम लोगों की ऐसी दुर्दशा ! तुम घृणित 
कुत्तों से भी बदतर हो गए हो और फिर भी अपने वेद-वेदांतों की डीग 
हांकते हो ! जो राष्ट्र आवश्यक अन्न-वस्त्रों का भी प्रबंध नहीं कर सकता 
भौर दूसरों के मुंह की ओर ताक कर ही जीवन व्यतीत कर रहा है, 
उस राष्ट्र का यह गर्व ! धर्म-कर्मो को तिलांजलि देकर पहले जीवन- 
संग्राम में कूद पड़ो । भारत में कितनी चीजें पैदा होती हैं । विदेशी लोग 
उस कच्चे माल के द्वारा “सोना” पैदा कर रहे हैं ओर तुम लोग बोझ 
ढोने वाले गधों की तरह उनके सामानों को उठाते-उठाते मरे जा रहे 
हो । भारत में जो चीजें उत्पन्न होती हैं, विदेशी उन्हीं को ले जाकर 
अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार की चीजें बनाकर सम्पत्तिशाली बन गए 
भौर तुम लोग ! अपनी बुद्धि सन्दूक में बंद करके धर का धन दूसरों को , 
देकर 'हा अन्न, हा अन्न? करके भटक रहे हो ! 
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त्यागी वने विना कोई दूसरों के लिए सोलह आना प्राण देकर कास 
नहीं कर सकता । त्यागी सभी को समभाव से देखता है--सभी की सेवा 
में लगा रहता है । वेदांत में पढ़ा है--सभी को समभाव से देखना होगा 
तो फिर एक स्त्री और कुछ बच्चों को अपना समझकर” अधिक क्यों 
मानेगा ? तेरे दरवाजे पर स्वथं नारायण दरिद्र के भेष में आकर 
अनाहार से मृतप्राय होकर पड़े हैं । उन्हें कुछ न देकर केवल अपना और 
अपने स्त्री-पत्रों का पेट भांति-भांति के व्यंजनों से भरना यह तो पशुओं 
का काम है । 

० 

कलकत्ते के बड़े बाजार में बहुत से पंडित लोग रहते हैं, जिनका 
प्रतिपा न मारवाड़ियों के अन्न से ही होता है । इन सव वेदज्ञ एवं दार्श- 
निक पंडितों ने स्वामीजी की भी कीति सुनी थी । इनमें से कुछ प्रसिद्ध 
पंडित लोग स्वामीजी से शास्त्रार्थं करने के निमित्त एक .दितः इस बाग 
में आ पहुंचे । शिष्य उस दिन वहां उपस्थित था । आये हुए पंडितों में 
से प्रत्येक धाराप्रवाह संस्कृत भाषा में वार्तालाप कर सकता था। उन्होंने 
आते ही मण्डली-वेष्ठित स्वामीजी का सत्कार कर संस्कृत भाषा में 
उनसे वार्तालाप आरम्भ किया । स्वामीजी ने भी संस्कृत भाषा में ही 
उत्तर दिया । उस दिन कौन से विषयों पर पण्डितों का वाद-विवाद 
हुआ था, यह्‌ अब शिष्य को स्मरण नहीं है, परन्तु यह जान पड़ता है कि 
लगभग सभी पण्डितों ने एक स्वर से चिल्लाकर संस्कृत में दर्शन-शास्त्रों 
के कूट प्रश्‍न किये थे और स्वामीजी ने शांति तथा गम्भीरता के साथ 
धीरे-धीरे उत सभी विषयों पर अपने सिद्धांतों को कहा । यह भी अनु- 
मान होता है कि स्वामीजी की संस्कृत भाषा पण्डितों की भाषा से सुनने 
में अधिक मधुर तथा सरस थी । पण्डितों ने भी बाद में इस. बात को 
स्वीकार किया । 

उस दिन संस्कृत भाषा में स्वामीजी का ऐसा धाराप्रवाह वार्तालाप 
सुनकर उनके सब गुरुभाई भी मुग्ध हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि 
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_ छ: वर्ष यूरोप और अमेरिका में रहने से स्वामीजी को संस्कृत भाषा की 
आलोचना करने का कोई अवसर नहीं मिला । शास्त्रदर्शी पण्डितो के 
साथ उस दिन स्वामीजी के. ऐसे विचार सुनकर उन लोगों ने समझा कि 
स्वामीजी में अद्भुत शक्ति प्रकट हुई है। उसी सभा में रामक्ृष्णानंद, 
योगानंद, निर्मलानंद, तुरीयनंद और शिवानंद स्वामी आदि भी 
उपस्थित थे । 

इस विचार में स्वामीजी ने सिद्धांत पक्ष को ग्रहण किया था और 
पण्डितों ने पूर्व पक्ष को लिया था । शिष्य को स्मरण है कि स्वामीजी ने 
एक स्थान पर 'अस्ति' शब्द के बदले 'स्वास्ति' का प्रयोग कर दिया था, 
इस पर पण्डित लोग हंस पड़े । पर स्वामीजी ने तत्क्षण कहा, 'पंडितानां 
दासोऽहं क्षन्तव्यमेतत्‌” अर्थात्‌ मैं पण्डितों का दास हूं । व्याकरण की इस 
त्रुटि को क्षमा कीजिए। स्वामीजी की ऐसी नम्रता से पण्डित लोग 
मुग्ध हो गए । बहुत वादानुवाद के पश्चात्‌ पण्डितों ने सिद्धांत पक्ष की 
"मीमांसा को ही यथेष्ठ कहकर स्वीकार किया और स्वामीजी से प्री ति- 
पूर्वक सम्भाषण करके वापस जाना निश्चित किया । उपस्थित लोगों मे 
से दो-चार लोग पण्डितों के पी छे-पीछे गए और उनसे पुछा, 'महाराज, 
आपने स्वामीजी को कंसा समझा ?' उनमें से जो एक वृद्ध पण्डित थे, 
उन्होंने उत्तर दिया, “व्याकरण में गम्भीर बोध न होने पर भी स्वामीजी 
शास्त्रों के गूढ़ अथं समझने वाले हैं। मीमांसा करने में उनके समान 
दसरा कोई नहीं है और अपनी प्रतिभा से वादखंडन में उन्होंने अद्‌भुत 
पांडित्य दिखाया ।' 

(2 

पंचवंदी के एक ओर श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्‍त एकत्रित हैं । 
गिरीशचन्द घोष पंचवटी की उत्तर दिशा में गंगा की ओर मुंह किए 
बैठे हैं और उनकी घेरे बहुत से भकत श्री रामकृष्ण के गुणों के व्याख्यान 
ओर कथाप्रसंग में मग्न हुए बेठे हैं। इसी अवसर पर बहुत से लोगों के 
साथ-साथ स्वामीजी गिरिशचन्द्रजी के पास उपस्थित हुए और “अरे ! 
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` -चोषजी यहां हैं । यह कहकर उनको प्रणाम किया । गिरीश बाबू को 
-विछली बातों का स्मरण कराकर स्वामीजी बोले, 'घोषजी, वह भी एक 
समय था और यह भी एक समय है ।' गिरीश बाबू स्वामीजी से सहमत 
हो बोले--हां बहुत ठीक, किन्तु अभी तक मन चाहता है कि और भी 
'देखूं ।' दोनों में जो ऐसा वार्तालाप हुआ, उसका गूढ़ अर्थ ग्रहण करने में 
और कोई समर्थ न हुआ । कुछ देर वार्तालाप कर स्वामीजी पंचवटी की 
-उत्तर-पूर्वं दिशा में जो बिल्ववृक्ष था, वहां चले गए । स्वामीजी के चले 
-जाने पर गिरीशबाबू ने उपस्थित भक्तमण्डली को सम्बोधित करते हुए 
-कहा--'एक्र दिन हरमोहर मित्र ने सम्वाद-पत्र में पढ़कर मुझसे कहा 
-था कि अमेरिका में स्वामीजी के नाम पर निन्दा प्रकाशित की गई है । 
मैंने तब उनसे कहा था कि यदि मैं अपनी आंखों से नरेन्द्र को कोई बुरा 
काम करते देखूं तो यह अनुमार करूंगा कि मेरी आंखों में कोई विकार 
-उत्पन्त हुआ है और उनको निकाल दूंगा । वे (नरेन्द्रादि) सूर्योदय से 
“पहले निकले हुए मक्खन के सदृश स्वच्छ और निर्मल हैं । कया संसार- 
-रूपी पानी में वे फिर घुल सकते हैं ? जो उनमें दोष निकालेगा, वह 
"नरक का भागी होगा ।' 


0 


स्वामीजी--एक बार मैं हिमालय में भ्रमण करते समय किसी 
“पहाड़ी गांव में एक रात्रि के लिए ठहर गया था । सायंकाल होने पर 
गांव में ढोल का शब्द सुना तो घरवाले से पूछने पर मालूम हुआ कि 
.गांव में किसी मनुष्य पर 'देवता चढ़ा' है । घरवाले के आग्रह से और 
अपना कौतुक निवारण करने के लिए मैं उसे देखने को गया । जाकर 
देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है । उसने लम्बे घूंघरवाले वाल वाले एक 
'बहाड़ी को दिखाकर कहा कि इसी पर देवता चढ़ा है। मैंने देखा कि 
-उसके पास ही एक कुल्हाड़ी को आग ग्रें लाल कर रहे ये । फिर देखा 
-कि उस लाल कुल्हाड़ी से उस देवताविष्ट मनुष्य के शरीर को स्थान- 
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स्थान पर जला रहे हैं तथा बालों ,पर भी उसे छुआ रहे हैं। परन्तु. 
आश्चर्य यह था कि न तो उसका कोई अंग या वाल जलता था और न 
उसके चेहरे से कष्ट का कोई चिन्ह प्रकट होता था । मैं तो देखते ही 
निर्वाक्‌ रह गया । इसी समय गांव के मुखिया ने मेरे पास आकर हाथ 
जोड़ कर कहा, महाराज, आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए ।' मैं 
तो यह बात सुनकर घबरा गया । पर कया करता ! सबके कहने पर 
मुझे उस देवताविष्ट मनुष्य के पास जाना पड़ा, परन्तु जाकर उस गरम: 
कुल्हाड़ी की परीक्षा करने की इच्छा हुई। उसमें हाथ लगाते ही मेरा 
हाथ झूलस गया । तब तो कुल्हाड़ी तनिक काली भी पड़ गई थी तो भी 
मारे जलन के मैं बेचन हो गया । जो कुछ मेरी तकंयुक्ति थी, वह सब 
लोप हो गई । क्या करू ? जलन से व्याकुल होकर भी उत्त मनुष्य के 
सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ देर मैंने जप किया । परन्तु आश्चर्य 
यह कि ऐसा करने से दस-वारह्‌ मिनट में ही वह अच्छा हो गया । तब 
गांव वालों की मेरे प्रति भवित का क्या ठिकाना था। वे तो मुझे ही 
भगवान समझने लगे । परन्तु मैं इस घटना को कुछ भी नहीं समझ 
सका । बाद में भी कुछ नहीं जान सका । अंत में और कुछ न कहकर 
धरवाले के साथ झोंपड़ी में लौट आया । तब रात के कोई वारह बजे 
होंगे । आते ही लेट गया, परन्तु जलन के मारे और इस घटना का कोई 


‘There are more things in heaven and ea rth then dreamt 
of in your Phi]080})? पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी अनेक घटनाएं हैं, 
जिनका संधान दर्शन शास्त्रों ने स्वप्न में भी नहीं पाया । 


0० 


स्वामी जी ने उससे कहा, “मद्रास में मैं जेब मन्मथ बाबू के भवन 
में था, तव एक दिन रात में मैने स्वप्न देखा कि हमारी माताजी कग 


TE | 


| स्थानी विवेकानन्द : 125 


देहांत हो गया है । मन में बड़ा दुःख हुआ । है उतत क्षमय मठ को ही 
बहुत कम पत्र आदि भेजा करता था तो घर की तो बात दूर ही रही । 
स्वप्न की बात मन्मथ बाबू से कहने पर उन्होंने उसकी जांच करने के 
लिए कलकत्ते को तार भेजा, क्योंकि स्वप्न देखकर मन बहुत ही घबरा 
रहा था । इधर मद्रास के मित्रगण मेरे अमेरिका जाने का सब प्रबंध 
करके जल्दी मचा रहे थे । परंतु माताजी की कुशलक्षेम का सम्वाद न 
मिलने से मेरा मन जाने को नहीं चाहता था । मेरे मंत की अवस्था 
देखकर मन्मथ बाबू मुझसे बोले--'देखो, नगर से कुछ दूर पर एक 
पिशाच-सिद्ध मनुष्य है । वह जीव के भूत-भविष्यत्‌, शुभ-अशुभ सब 
संवाद बतला सकता है ।' मन्मथ बावू की प्रार्थना से और अपने मान- 
सिक उद्देग को दूर करने के निमित्त मैं उसके पास जाने को राजी हुआ ।' 
मन्मथ वावू, मैं, आलासिंगा तथा एक और सज्जन कुछ दूर तक रेल से 
गए । फिर पैदल चलकर वहां पहुंचे । वहां पहुंच कर क्या देखा कि 
मसान के पास विकट आकार का एक मृतक-सा, सूखा, बहुत काले रंग 
का मनुष्य बैठा है । उसके अनुचरगण ने 'किडी-मिडी' कर मद्रासी भाषा 
में समझा दिया कि वही पिशाच-सिद्ध पुरुष है। प्रथम तो उसने हम 
लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया । फिर जव हम लोग लौटने को हुए, 
तव उसने हम लोगों से ठहरने के लिए विनय की । हमारे साथी आला- 
गा ने ही उसकी भाषा हमें तथा हमारी भाषा उसे समझाने का कार्य 
किया । उसने ही हम लोगों से ठहरने को कहा । फिर एक पेंसिल लेकर 
वह पिशाच-सिद्ध मनुष्य कुछ समय तक न जोने वया लिखता रहा । 
फिर देखा कि वह मन को एकाग्र करके बिल्कुल स्थिर हो गया । उसके 
बाद मेरा नाम, गोत्र इत्यादि चौदह पीढ़ी तक की बातें बतलाई ओर 
कहा कि श्री रामकृष्ण मेरे साथ सर्वदा फिर रहे हैं । माताजी का मंगल 
समाचार भी बतलाया और यह भी कहा कि धर्म-प्रचार के लिए मुझे 
शीघ्र ही बहुत दूर जाना पड़ेगा । इस प्रकार माताजी की कुशल-मंगल 
मिल जाने पर जव मैं मन्मथ बाबू के साथ शहर वापस लौटा तो यहां 
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पहुंच कर कलकत्ते से तारके जवाव में भी माताजी का कुशल-मंगल 
मिल गया । 


0 


शिष्य ने ऊपर स्वामीजी के कमरे में जाकर देखा कि स्वामीजी 
मुक्तपद्मासन होकर पूर्व की ओर मुंह फेरे बेठे हैं, मानो गम्भीर ध्यान 
में मग्न हैं ।* मुंह पर हंसी नहीं, सज्जल नेत्रो की दृष्टि बाहर की ओर 
नहीं, मानो भीतर ही कुछ देख रहे हैं। शिष्य को देखते ही बोले 
बच्चा आ गए, बेठो ।' बस, इतनी ही बात की । स्वामीजी के बाएं 
नेत्र को रक्तवणं देखकर शिष्य ने पछा--'आपकी यह आंख लाल कैसे 
हो रही है ?' कुछ नहीं” कहकर स्वामीजी फिर स्तब्ध हो गए । बहुत 
समय तक बैठे रहने पर भी जब स्वामीजी ने कुछ भी वार्तालाप नहीं 
किया, तब शिष्य व्याकुल होकर उनके चरण-कमलों को स्पर्श करके 
बोला, “श्री अमरनाथजी में आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है, क्या वह 
सब मुझे नहीं बतलाइएगा ?' पाद-स्पर्श से स्वामीजी कुछ चौंक से 
उठे । दृष्टि भी कुछ बाहर की ओर खुली और त्रोले, 'जब से अमरनाथ 


जी का दर्शन किया है, चौबीस घण्टे मानो श्री शिवजी मेरे मस्तक में 


बैठे रहते हैं । किसी प्रकार भी नहीं हटते ।” शिष्य इन बातों को सुनकर 
अवाक्‌ हो गया । 


° 


स्कूल में पढ़ते समय एक दिन रात में द्वार बंद कर ध्यान करते- 
करते मन भली-भांति तन्मय हो गया । कितनी देर ऐसे भाव से ध्यान 
किया था, यह कह नहीं सकता । ध्यान भंग हो गया, तब भी बैठा हूं । 
इतने में ही देखता हूँ कि दक्षिण की दीवार को भेदकर एक ज्योतिर्मय 
मूति निकल आई और मेरे सामने खड़ी हो गई । उसके मुख पर एक 
अद्भुत ज्योति थी, पर भाव मानो कोई भी नहीं था--प्रशांत संन्यासी 
मूति ! मस्तक मुण्डित था और हाथों में दण्ड-कमण्डल था । मेरे ऊपर 
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टकेटकी लगाकर कुछ समय तक देखती रही । मानो मुझसे कुछ कहेंगी । 
मैं भी अवाक्‌ होकर उसकी ओर देखने लगा । तत्पश्चात्‌ मन कुछ ऐसा 
भयभीत हो गया कि मैं शीघ ही द्वार खोलकर बाहर निकल आया । 
फिर मैं सोचने लगा, क्यों मैं इस प्रकार मूर्ख के समान भाग आया, 
सम्भव था कि वह कुछ मुझसे कहती'। परन्तु फिर कभी उस मूर्ति के 
दर्शन नहीं हुए । कितने ही दिन चिता की कि यदि फिर उसके दर्शन 
मिलें तो उससे कहूंगा नहीं वरन्‌ वार्तालाप करूंगा, किंतु फिर दर्शन 


हुआ ही नहीं । 


° 


जब मैं अमेरिका में था, तब मुझमें अद्भुत शक्तियों का स्फुरणे 
हुआ था । क्षण-मात्र में मैं मनुष्य की आंखों से उसके मन के सब भावों 
को जान जाता था । किसी के मन में कोई कंसी ही बात क्यों न हो, 
वह सब मेरे सामने 'हस्तामलकवत्‌' प्रत्यक्ष हो जाती थी । कभी किसी- 
किसी से कह भी दिया करता था । जिन-जिनसे मैं ऐसा कहा करता 
था, उनमें से अनेक मेरे चेले बन जाते थे---और यदि कोई किसी बुरे 
अभिप्राय से मुझसे मिलने आता था तो वह इस शक्ति का परिचय पाकर 
फिर कभी मेरे पास नहीं आता था । 


जब मैंने शिकागो आदि शहरों में वक्‍्तूता देना आरम्भ किया, तब 
सप्ताह में बारह्‌-बारह, तेरह-ते रह और कभी इससे भी अधिक वक्तृताएं. 
देनी पड़ती थीं । शारीरिक और मानसिक परिश्रम बहुत अधिक होने के 
कारण मैं बहुत थक जाता था और अनुमान होता था कि मानो वक्‍्तु- 
ताओं के सब विषय समाप्त होने वाले ही हैं। 'भब मैं क्‍या करूंगा,. 
कल फिर नई बातें क्‍या करूंगा' बस ऐसी ही चिन्ता मन में आया; 
करती थी । 


0० 
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गाड़ी को कोनंवालिस स्ट्रीट के ब्रह्म समाज मंदिर से आगे बढ़ते 
देखकर स्वामीजी ने गाड़ी वाले से कहा, “चोर बागान के रास्ते कोले 
“चलो ।' 
गाड़ी जब उस रास्ते को मुड़ी तब स्वामीजी ने शिष्य से कहा, 
“महाकाली पाठशाला की स्थापनाकर्जी तपस्विनी माताजी ने अपनी 
"पाठशाला देखने के लिए निमंत्रित किया है ।' यह पाठशाला उस समय 
चोर बागान में राजेन्द्रनाथ मल्लिकजी के मकान के पूर्व की ओर किराये 
के मकान में थी । गाड़ी ठहरने पर दो-चार भद्रपुरुषों ने स्वामीजी को 
प्रणाम किया और उन्हें कोठे पर लिवा ले गए । तपस्विनी माताजी मे 
भी खड़े होकर स्वामीजी का सत्कार किया । थोड़ी देर के बाद ही 
"तपस्विनी माताजी स्वामीजी को पाठशाला की एक श्रेणी में ले गयी । 
कुमारियों ने खड़े होकर स्वामीजी की अभ्यर्थना की और माताजी के 
आदेश से शिवजी के ध्यान की स्वर सहित आवृत्ति करनी आरम्भ की। 
फिर किस प्रणाली से पाठशाला में पुजन की शिक्षा दी जाती है, वह भी 
माताजी के आदेश से कुमारियां दिखलाने लगी । स्वामीजी भी हृषित 
नेत्रो से यह सब देखकर एक दुसरी श्रेणी की छात्राओं को देखने के लिए 
गए । 
वृद्धा माताजी ने अपने को स्वामीजी के साथ कुल श्रेणियों में 
घुमकर दिखाने के लिए असमर्थ जान पाठशाला के दो-तीन शिक्षकों को 
बुलाकर स्वामीजी को संब श्रेणियों को अच्छी प्रकार से दिखलाने के 
लिए कहा । सब श्रेणियों को देखकर स्वामीजी पुनः माताजी के पास 
लौट आए भौर उन्होंने एक छात्रा को बुलाकर रघुवंश के तृतीय अध्याय 
के प्रथम श्लोक की व्याख्या करने को कहा । उस कुमारी ने उस शलोक 
की व्याख्या संस्कृत में ही करके स्वामीजी को सुनाई । स्वामीजी ने 
सुनकर संतोष प्रकट किया और स्त्री शिक्षा का प्रचार करने में इतना - 
अध्यवसाय भौर यत्न का इतना साफल्य देखकर माताजी की बहुत 
प्रशंसा करने. लगे । इस पर माताजी ने विनय से कहा, 'मैं छात्राओं की 
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सेवा उन्हें देवी भगवती समझकर कर रही हूं । विद्यालय स्थापित करके 
यश लाभ करने का कोई विचार नहीं है ।' 


0 


“प्रभु की कृपा का परिचय इस जीवन में बहुत पाया । वे ही तो 
खड़े होकर इन सब कार्यों को करा रहे हैं। जब भूख से कातर होकर 
वृक्ष के पास पड़ा हुआ था, जब कोपीन बांधने को वस्त्र तक नहीं था, 
जब कौड़ीहीन होकर पृथ्वी का भ्रमण करने को कृत-संक्रल्प हुआ था, 
तब भी श्री गुरुदेव की कृपा से ही सब बातों में मैंने सहायता पाई । 
फिर जब इसी विवेकानन्द के दर्शन करने के निमित्त शिकागो के रास्तों 
नें लठ चले थे, जिस सम्मान के शतांश का एकांश भी प्राप्त करने पर 
साधारण मनुष्य उन्मत्त हो जाते हैं, श्र गुरुदेव की कृपा से उस सम्मान 
को भी सहज पचा गया । प्रभु क्रो इच्छा सर्वत्र विजय है । अब इस देश 
में कुछ कार्य कर जाऊंगा । तुम संदेह छोड़ मेरे कार्य में सहायता करो । 
'देखोगे कि उनकी इच्छा से सब पूर्ण हो जाएगा । (> 


° 


{जसे विश्वास नहीं है, उसे देखने पर भी कुछ नहीं होता । देखने 
चर सोचता है कि यह कहीं अपने मस्तिष्क का विकार या स्वप्नादि तो 
नहीं है ? दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा था, अर्जुन ने भी विश्वरूप देखा 
था-। अर्जुन को विश्वास हुआ, किन्तु दुर्योधन ने उसे जादू ममझा । यदि 
चेही न समझाएं तो और किसी प्रकार से समझने का उपाय नहीं है । 
किसी-किसी को बिना कुछ देखे-सुने ही पूर्ण विश्वास हो जाता है और 
किसी को बारह वर्ष तक प्रत्यक्ष मानते रहकर नाना प्रकार की विभू- 
तियां देखकर भी संदेह में पड़ा रहना होता है । सारांश यह है कि उनकी ' 
कृपा चाहिए, परंतु लगे रहने से ही उनकी कृपा होगी । 


° 
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जीव-सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सेवा-धर्म काः 
यथार्थ अनुष्ठान करने से संसार का बंधन सुगमता से छिन्न हो जाता 
है---'मुक्ति कर फलायते ।” अब गिरीशबाबू से स्वामीजी बोले-_'देखो 
गिरीशबाबू, मन में ऐसे भाव उदय होते हैं कि यदि जगत के दुःख दूर 
करने के लिए मुझे सहस्नों वार जन्म लेना पड़े तो भी मैं तैयार हूं । इस 
शरीर से यदि किसी का तनिक भी दुःख दूर हो तो वह मैं करूंगा और 
ऐसे भी मन में आता हैं कि केवल अपनी मुक्ति से क्या होगा ? सबको 
साथ लेकर उस मार्ग पर जाना होगा ।' 


BENE: 


इस अध्याय की घटनाएं “विवेकानन्द के संग में! नामक पुस्तक लेखक 
श्री शरच्चन्द चक्रवर्ती से साभार उद्धृत । 
--ओर मृ प्रकाश शर्मा 











साहस का अवलम्बन करो गर्व से कहा. 
कि में भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी 
मरा भाई हे । भारतवासी मेरे प्राण 
भारत की देव-देवियाँ मेरे ईश्वर हैं, भारती 
का समाज मर बचपन का झला, जवानी की * 
फुलवारी और बढ़ापे की काशी है ।'' 
- स्वामी विवेकानन्द 





